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भूमिका 


सुन्दरी ची से विवाह करना सव चाहते हँ । उसके दीघं 


योवन की सव कामना करते हे । उसके प्रेम के सब प्यासे 
रहते हैँ । यह वात पुरुषों का भो माद्छ्म है, खियों कामी 
इसीलिए पुरुष की आंखें निरन्तर युवती ओर सुन्दरी प्रेमिका 
की खोजमें रहती है अर खी अपने योवन; सौन्दय्यं आर 
प्रेम के दायरे क्रा विस्तार करती रहती है, ताकि जो पुरुष उसके 
भीतर आआ चुका है, वह बाहर न निकल जाय। जो यां 
ेसा नहीं करती है, उन्दे करना चाहिए । जो नदीं जानती है, 
ह सीखना चाहिए! स्योकि भारतवषं में खियाँ प्रेम करने 
के लिए स्वतंत्र नहीं है । यदि उनका पति उनके प्रूमका क्रिल 
 ठदहाकर बाहर निकल जाय तावे अपने उस फटे खंडहर मं 
अन्य पुरुष को दो बाति करने के लिए मी नहीं बुला सकतीं । 


युवा, सुन्दर ओर प्रमी पुरुष किसी खी से इन्दीं वातोंकी 
इच्छा कर सकता है । परन्तु असंयम के कारण रोग-मरसित, 
कुरूप आर निदयी पुरुप मी इन्हीं बातों की इच्छा करतादहै। 
खरी जाति के पराधीन दहोनके कार्ण किसी न किसीसखरीकों 
इस निदेयी पुरुष का शिकार बनना दही पड़ताहै। क्या यह 
उचित नहीं है कि पुरुष जब निदेयता का व्यवहार बरावर करता 
रहे तव कोई खी उसे क्यों प्यार करे ? इस विषय को बढ़ाने के 
लिए यहां स्थान नहीं है समय भी नहींहै। हों, मै यह जरूर 
कर्हगा कि जब सव प्रकार के पुरुष- सुन्दर भी ओर कुरूप मी, पमी 
मी यर निमादी भी-- घ्री को यौवन, सौन्दय्यं ओर पममय देखना 


( 8 

चाहते हैँ तब जिन मार्गो पर चल्नेसेखीमें इन गुणों की ब्द्धि 
हो सकती रै उन मार्गो पर उन्हं चलने क्यों नहीं दिया 
जाता ? | 

वे माग है, स्वाधीनता, स्वास्थ्य ओओौर सेवा के भाव । यौवन 
का स्वाधीनता से बड़ा सम्बन्ध है| जिस पुरुष यासख्रीमें 
स्वाधीनता के भाव नहीं जाग्रत होते, उसमे मानो यौवन का 
अभाव है। उसकी आयु चाहे जोहो। खी को पूणे युवती बनने 
के लिए उसे पर्द से बाहर निकाखना होगा, उसे उसके मन का 
कायं-ततेत्र देना होगा । उसे उसकी इच्छा के अनुसार घरेम, विवाह 
अदि सव कुहं करने का अवसर देना होगा। जोखी घरसे 
बाहर निकलकर बाजार तक भी अकेले जाने का साहस नहीं 
कृर सकती, उसका योवन कोह योवन नहीं है । उस यौवन पर 
जो पुरुष आकषिंत होता दै, वह जीवित पुरुष नहीं कहा जा 
सकता, उसकी साँस भले दी चलती हदो ! योवन का जा सम्बन्ध 
स्वाधीनता से है बहौ सम्बन्ध सौन्दये का स्वास्थ्य से है। 
जो खी च्रसखस्थ है उसे सुन्दरी कहनेवाला मूख ही हो सकता 
है । स्वास्थ्य के लिए खियों मे व्यायाम, चव्य, सङ्गीत, सेर आदि 
की रुचि का उसन्न होना आवश्यक है । उनङ़ घूमने आर व्या- 
याम आदि करने का प्रबन्ध होना चाहिए । प्रेम की व्रद्धिके लिए 
उनमें अपने सुख के बजाय ओरों के सुख की व्रद्धि का ध्यान 
होना चाहिए 1 यही भाव सेवा का भाव है। उन्हें समाज ओर 
 रष्टरकी सेवा करनी चाहिए । श्रीमती सरोजनी नाय को 
देखि । वे स्वाधीन-चेतादहै भारत की सेवा में रात-दिन लगी 
रहती ह । इसी सेवा के कारण उनके स्वास्थ्य को हानि पर्वे 
तो पहुंचे, नदीं तो वे अपने स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखती है| 
इसलिए उनका यौवन, उनका सौन्दय्य चौर उनका प्रेम आज 


: 


अपनी सीमा नहीं रखता । इस ब्द्धावस्थामें भी,वे भारतकी 
यौवन, सौन्दयं रौर प्रेममयी देवी बनी हें । 

इस पुस्तक में इन्दी तीनों बातों पर विचार किया गया है) 
इसका दृष्टिकोण रा्रीय है । राष्री उन्नति के लिए यह्‌ आव- 
श्यक है कि उसके नर-नारी यौवन, सौन्दय्यं चौर प्रेम के भाण्डार 
हों । यदी इस पुस्तक के लिखे जाने का उदेश्य है । किसी अपवित्र 
भावना सेगप्रेरिति होकरजों लोग इस पुस्तक को पद्ृगे, मुभे 
भय है, उन्हे निश हना पड़गा । 

इस पुस्तक के छिए म किसी प्रकार की मौलिकता का दावा 
नहीं करता । येारप ओर अमरीका के बड़े-बड़े विद्वानों के 
गरेजी सासिकपत्रों मे प्रकाशित लेख दही इस पुस्तक के 
आधार हैँ । पर इससे यह्‌ न सममः लेना चाहिए कि सेने अँगरेजी 
लेखों का अलुवाद्‌ अपने हिन्दी पाठकों के सामने उपस्थित कर 
दिया है। मेने दो-एक को छोड़कर ओर किसी लेख क। 
भावानुवाद भी नहीं किया । उन लेखों के पढने के पश्चात्‌ मेरे 
हृदय मे जो भाव उस्पन्न हुए है, उन्दी को मैने लेख-बद्ध किया है । 
जो लोग इस प्रकार का साहिल पद्ने के लिए अंगरेजी मासिक 
प्र देखना चाहे उन्ं मै निम्नछिखित मासिकपत्र देखने की 


+ 


सलाह द गाः-- 

गुड हदाउसकोपिङ्ग, आमस पेपर, गस्सं ओन मैगजीन; 
क्रिञिकल कलचर, पियसन मैगजीन, पौर माई मेगजीन । इनके 
अतिरिक्त ओर भी अनेक ँगरेजी मासिकपत्रों से मेरे ये विचार 
बने हैः । पर खेद है कि उनका नाम सुमे इस समय याद नहीं । 

इन लेखों को मैने कसिपित नामों से, अवसे चार पाँच वषं 
पूर्व, एक खीपाछ्य पञ्चिका मे लिखा था। कुछ के नामये दै 


(. & ) 


(एक नवविवाहिता वधूः, कुसुमङमारीदेवी 'कली, श्यामा बाई 
लक्ष्मीकान्तं वमां । “एक नवविवाहिता वधू अर कुस्यकुमः 
देवी कली-इन दौ नामों से व्यादां लेख लिख गये थे सौर ये 
लेख जनता को कितने पसन्द आये थे, इस का अनुमान इसी 
एक वात सरे छिया जा सकता है छि अनेक्‌ सम्पादक, कवि ओौर 
लेखक इन कस्िपित व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार करने ओर मिलने 
के लिए उन दिनों बराबर उद्योग करते रहते थे | इन समस्त 
हताश प्र॑मियों के सन्तोष के लिए मं आज प्रथम वार अपने इन 
नामाोंका पकट कर रहाह। मै अपने नाम से इन लेखो को 
लिखता तो शायद्‌ कोई उस समय इन लेखों को पदता भी नहीं, 
इसीलिए मेने ये कस्पित नाम धारण किये ये | 


इन लखा कां पुस्तक रूपम अनेका सम्पूण श्रय पंडित 
भगवतीग्रसाद्‌ वाजपेयीजी काहे रेखां काकरम भी वाजपेयीजी ने 
ही निश्चय करिया है ओर पुस्तक के सव दोषों से रहित बनाने में 
उन्हान कोड बात उठा नहीं रक्खी । इसके छिए ममे विश्वास है, 
मर साथ, मेरे पाठक भी उन्हे धन्यवाद देगे | 
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योवन, सोन्दय्ये ओर पेम 


[1 व "पय 
| 





` योवन, सौन्दयं ओर प्रेम- तीनों स्वर्गीय पदार्थं है; श्रौर 
तीनों, जेसा कि लोग कहते दै--विद्युत के समान अपनी छटा 
दिखाकर बहत दी थोडे समय में ट्टुप्रदहो जाते हे । इन पंक्तियों 
मे हम यदी विचार करेगे कि क्या वास्तव मे ये अमूल्य वस्तुर्णै 
तणिक दे ! 

पश्चिमी देशों मे अब से पचास वषे पूव की अपेन्ता आज 
कल यौवन अधिक टिकाङ समा जाता है । उस समय वहो- 
जैसा कि आजकल इस देखवालों का विचार है-- पंतिस वषं की 
खी बुदिया सममी जाती थी। यही नहीं, यदि पँतिस वषंके 
पश्चात्‌ कार खी अपने यौवन ओर सोन्दयं की रक्ता का आयोजन 
करती तो वह्‌ दुश्चरित्रा समी जाती थी । पश्चिमी समाजमें 
यदह अन्धविश्वास यह तक जड पकड गया था कि खी का पेति- 
सवाँ वषं उसके यौवन का अन्त चनौर बुदाई का आरम्भ समभा 
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जाने लगा था । किन्तु उसी समाज मे अव कुल खोर हवा बह रही 
ह ! अब वहाँ खी, पैतिस वषं की होने पर, अपने मनोमोंहक यौवन 
के साम्राज्य मे प्रवेश करती प्रतीत होती दै । अथात्‌ आजकल 
वहाँ श्वी का पैतिस्वोँ वषे वह्‌ काल है जो उसके रि्यु-शसार पर 
यौवन का पानी चदानेवाला कहा जा सकता है; ओर उसे 
इस अवस्था मे भी पच्चीस से अधिक को नदी साद्म हान दता । 
यदि विचार करके देखा जाय तो पता चलेगा कि इसका 
कारण मानसिक भावों में परिवर्तेन के सिवाय अर कुछ नहीं हे 
सौन्दर्य की उपमा गन्ध-हीन पुष्पसे दी जा सकती है! जिस 
अकार सुगन्ध पुष्प का मान वढाती है, उसी प्रकार यौवन सौन्द्यं 
की वृद्धि करता है । पैँतिस वषं की खी म सौन्दये अ्योंकाव्यां 
रहता है । लोगों की धारणा के अनुसार केवल योवन उसे; छोड 
कर चला जाता ` है । यदि वह्‌ योवन वापस बुला लिया जाय, -या 
अआ जाय, तो उसका सौन्दये फिर पहले दी सा चमक उठे । यौवन 
का अना या जाना, निस्सन्देहं समय के दाथ में है ; पर मन यदि 
-चाहे तो उसे बहुत काल तक पकड़कर रख सकता है ।. समय खी 
का. इतनी . जस्वी ब्रद्धा नदी बनाता, जितनी यह्‌ भावना कि-- 
“अवमे बुददीदोरदीर्हू।" 
सुरक्नित सौन्दर्यं पैतिस वषं की अवस्था मे जितना चित्ताकषेक 
हो जाता है. उतना कभी नदी होता ; क्यांकि रूप-निधि' पर . उसी 
समय पूं रूप से योवन की सुहर लगती हे । 
यौवन प्रेम का प्यासा होता है । इसीलिये वह्‌ प्रेम के अभाव 
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मं व्याल हो उठता है । कभी-कभी तो इसी के पीदे बह स्वयं 
भी वरवबाद्‌ होता है आर सौन्दय्यंका भी नारा करतादै। प्रेम तवं 
तक पूरं नहीं कदा जा सकता, जव तक वह्‌ व्योर्विमय जीवन की 
ओर अग्रसर नदीं होता । यौवन उसे अन्धकार की चोर ले जाना 
चाहता दै ओर बहुधा खींचभीले जाता है। इसीलिये लोग 
चिल्लाते हैः- | . 

““चिच्रकार मेरे अश्चल मे, लिख दो मेरा बालापन। 
. मेरे योवन के प्यालेमे, रदो मेरा वाल्लापन.। 

सांसारिक वस्तुच्यों में हम उन्हीं .को अधिक मूल्यवान समते 
हेजो हमसे प्रति दिन दूर होतीजारहीहै। ओौर यदहीःकारण 
दैकिये तीनों वस्तुरण हम को बहुत प्रिय हैँ। इसीलिये ` हम 
निरन्तर इनकी रन्ता के लिये चिन्तित रहते हैँ! इतना होते ` हए 
भी कुलं लोग तीनों सेहाथधो वैते । कौन कहेगा कि ेसी 
स्थिति मेये लोगमोतसेभी अधिक भयंकर चीज का सामना 
नही करते ९ 

योवन वड़ी ही विचित्र वस्तु है । हम इसका मूल्य प्रायः तव 
सममते है जव यह्‌ बीत जाता है । तब हम हाथ मलते है खौर 
पचछछताते है । हम यह जानते हैँ कि हमारे दी सैकड़ों छोटे-मोरे 
पारालपन के कामों ने हमारी यह दुदेशा की है; परन्तु तब जानने 
से-क्या दो सकताहै? सुधार पैदा करने के लिये अब फिर से-सखमय 
तो नहीं लर सकता, इत्यादि बातें कहकर हम किसी प्रकार सन्तोष 
करते है । किन्तु नदीं, नीचे के उदाहरण से -पता चलेगा.कि.दताश 
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से हताश मनुष्य भी उद्योग करके इस विषय मे सफलीभूत हो 
सकता है । 

इटली की एक महिला ने ४५ वषं की अवस्थामे भी ये तीन 
बाते फिर से प्राप्न करली थीं । जव उसका सारा सौन्दय्यं क्षीण हो 
चखा र लोग उससे घृणा करने लगे तो उसे पुनबोर अपनी पूवं 
स्थिति लाने की चिन्ता हुई । उसने सोचा--'“जव मन शरीर पर 
शासन करता है तो वह उसमें परिवतन भो कर सकता है 
उसने तुरन्त अनुभव करना आरम्भ किया कि--“्योवन वापस 
गया है, सौन्दय्यं आ रहा है ओर प्रेम आ जायगा ।” 

वह्‌ स्वीजरछेंड मेँ जाकर एक निर्जन स्थान मे रहने लगी । 
स्नान ओर इसी प्रकार के सफारई-सम्बन्धी अन्य उपचाते की मी 
उसने सहायता ली । उसने अपने उन भावों से घोर युद्ध आरम्भ कर 
दिया, जो उसे बद्धा, सोन्दय्यं-विहीन च्यौर प्रेम-शून्य मान चुके थे। 
धीरे-धीरे उसके विचार दद्‌ होने लगे । मनः राक्ति ने अपना काम 
किया ओर वह्‌ पुनः रूप-यौवन-सम्पन्ना प्रेमिका मे अपनी 
गणना कराने योग्य हो गड | 

` उसका कहना है कियदि स्री मन को पूर्णं शक्ति से सम्पन्न कर 

ले, तो उसे योवन इद्यादि की रक्ता के लिये अर किसी प्रकार की 
सहायता को आवश्यकता नहीं हैः । उसका यह भी अनुभव है कि 
इस दशा मे सादा भोजन करके मौर जहरीली तथा मादक 
वस्तुओं से परहेज रखना चाहिये । 

वह शारीरिक श्मौर मानसिक सब प्रकार की पवित्रता रखती 
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थी । गन्दे उपन्यास या रेसी ही अन्य कितावें ।नदीं पदृती थी 
्रौरन रेसे नाटक दी देखती थी जिनमे अच्छं भावों का 
मभाव होता था । 


इस प्रकार जव उसे पूरा एक वषं बीत गया तो वह्‌ पुनः इटली 
लौट आई । अब जो उससे घृणा करतेथे वे उसके प्रेम के भिखारी 
बनने लगे । उसने लोगों को अपने अनुभव से लाम उठाने के 
लिये कहा 1 पहली बात जो उसने बताई, वह था--उत्तर की अर 
सिर करके सोना । क्योकि उसका कहना था कि इस प्रकार 
सोने से विच्‌ द्वारा जो उत्तरी ध्रुव से द्तिणी धुव की आर 
बहती है, शरीर से होकर बहने लगती दहै, जिससे शरीर 
आरोग्य ओर स्वच्छं रहता हे । 
उसका तो यदौ तक कहना था कि पुरा एक साल भी तन मन 
से इसी चिन्तन मे. लगा देना पुनः युवा बनने के लिये काफी है । 
मनः शक्ति जितनी दी कम सम्पन्न होगी, उतनी ही देर लगेगी । 
इसके लिये निर्जन स्थान इसलिये चुना गया है कि ' मनुष्यों के 
बीच में रहने से मन की शान्ति अट्ट नदीं रहने पाती । 
राका 
हमारे देश मे लोग उत्तर कौ शरोर सिर करके नही सोते 1 मुदो का 
सिर वश्य उन्तरकी रोर रहता है । सम्भवदहे, मरते मनुष्य का सिर 
इसलिये उत्तर को किया जाता रहाहो कि.उसके शरीर मे विद्य दरार 
शक्ति येदा करदे श्रौर बाद को लोग, चरक सुरद का सिर उन्तरकौ 
श्रोर रहता हे, उधर सिर करके सोने से परहेज करने लगे हँ  --लेखक । 


ह योवन, सौन्दर्य्य श्रौर मेम 

मेरी राय में तो खोया हुश्रा योवन, सौन्दय्यं ओर प्रेम घराप्न 
करने की अपेत्ता यह कदी अधिक अच्छा है कि इनको खोने का 
अवसर ही न आने दिया जाय । इसके लिये भी वही उपाय 
उपयुक्त है । | 

यदि हम अपने हृदयों से परिवतंन के भाव निकार दे, संयम 
ओर पवित्रता से रद चौर मन को शक्तिं करे तो निश्चय 
हम भी बहुत दिनोंतक योवन ओौर सौन्दर्य्यं सुरक्तित रख सकते ड । 
लेकिन होता यह है, कि लोग अपने विचारों से बुद्ढे हयो जाते 
हं । यह्‌ विचार कि बुदापा अनिवाय्थ है, उनकी मानसिक शक्ति 
को बजाय योवन की रक्ता के उसको भागने के लिये प्रस्तुत कर 
देता है। 

मे समस्त युवा ्री-पुरुषों से प्रार्थना करगा कि ये अपना 
यहं विचार टद्‌ रक्खें किवे जैसे ह वैसे ही रहेगे । उनका यौवन 
कोई उनसे छीन नदीं सकता । उनके सौन्दर्य्य की दिनं दिन वृ द्धि 
हो रदी है चौर प्रेम तो उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है । 

निस्सन्देह प्रेम मेँ बड़ी शक्ति है । यदि हममे यथार्थ 
प्रेमहैतो हम स्वयं बड़े शक्तिमान है । प्रेम मे आनन्द आता 
हैः पीडा नहीं होती । जिस प्रमे हम कष्टका अनुभव करते 

› वह्‌ यथाथ प्रं म॒नहीं हो सकता, वह जहर है । ओर वह्‌ 
अह्र तभी दूर किया जा सकता है जव हमारा मन हमारे व 
मेहो! `` “| | 
क ` ` ओ ` % मै 
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योवन की रक्ञाकरो। शरीर ओर मन में इसीसे शक्ति 
का संचार होता है । यहीं ईश्वरी दान है चौर इसका सदुपयोग 
ही तुम्हारे लिये सुखकर होगा । 

सोन्दय्यं की वृद्धि करो । वह्‌ वहत ही नाजुक चीज है । उसकी 
देखरेख मे वड़ी सावधानी रक्लो । ' 

प्रेम ही एक सी स्वगीय ओर पुनीत व्स्तुहैजो हम मृत्यु 
लोक के निवासियों का विधाताने दी है। इसे कदापि बेचो 
मत; ओौर न किसी अन्य वस्तु से बदलो । इसकी पवित्रता का 
सदैव ध्यान रक्खो; क्योकि यही वह्‌ वस्तु है जो हमको परम 
पिता परमात्मा के चरणों तक पर्हुचाने में समथं है । _ 


सोन्दय्य-साधन 


एक विद्वान. का कटना है-“सन्दरता का उद्गम-स्थान हृदय 
है चौर प्रत्येक अच्छा विचार शरीर को सजाता है ॥” यह सुन 
कर आप कह सकते है कि यदि सुन्दरता हृदय की वस्तु है तो इस 
वात से कोई मतलब नहीं कि हम अपने शरीर को केसा रखते हे? 
परञ्च कहरुगाकि शरीर के देष-माल की बड़ी आवश्यकता है । 
यदि शीशा गन्दा ओर धव्बों से पूणं है तो उसके नीचे कीं 
तस्वीर अपनी वास्तविक सुन्दरता का ठीक-टीक प्रदशेन न कर 
सकेगी । यही बात मनुष्य-शरीर की है । यदि शरीर रोग अर 
गन्दगी से ग्रसित है तो हृदय, जो उसके अन्दर की तस्वीर हे, अपने 
आपको कैसे प्रकट कर सकता है । इसलिए हमें यह्‌ देखना है कि 
हम अपने शरीर को किस प्रकार सुधारे कि हमारी आस्मा इसके 
चन्दर से अपने पूणं सौन्दस्यं के साथ भालक उदे । यह्‌ साधारण 
काम नहीं है । हयँ रेसा जरूर है कि किसी को अरुचिकर नहीं 
प्रतीत दही सकता । 

शरीर का निखार स्वास्थ्य पर निभैर हैया इसे यों कह 
सकते है कि बिना सुन्दरता के सा स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता । ` 
चमकती हुई आंखें, गुलाबी गाल, सुडोल अङ्ग, इन सव के द्वारा 
प्रकृति इस बात की सूचना देती है कि भीतर सब ठीक है । तव 
यह बात सिद्ध है कि जिससे स्वास्थ्य विगड्ता है उसी से सौन्दर्य 
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भी बिगड़ता है ओर जिससे स्वास्थ्य च्ौर आयु की बृद्धि होती 
है उसी से सोन्दस्य की भी वृद्धि होती है । 

मुलायम ओर शीशे के समान स्वच्छं त्वचा उन तमाम चीजों 
मसे एकदै जिसको प्राप्र करनेके लिए प्रव्येकस्ीके हृदय में 
महान अभिलाषा रहती है । सौभाग्य से इसका प्राप्र करना अपने 
हाथमेंदही दहै । इसके लिए बहुत से कृत्रिम साधन भी पाश्चादय 
देशों में फैल रहे हे; पर इन साधनों से इच्छित फल प्राप्त होता 
कही नहीं देखा गया । शारीर के उपर जो चा है उसका मीतर 
की त्वचा से बड़ा गहरा सम्बन्ध है । मैली जीभ, फीका स्वाद्‌, 
सुस्त हाज्रमा आदि बातों से खचा की कान्ति नष्ट होती है । पर 
यदि हम चाहं तो शीघ्र सीख सकते दै कि इन सव का सुधार कैसे 
करना चाहिए । जब तक भीतरी हालत सन्तोष-जनकन हों 
तब तक बाहरी प्रकृति अपना गुलाबी भकएडा नहीं फहरा सकती । 

शरीर की सफाई के लिए यह्‌ आवश्यक है कि शुद्ध जल .खूब 
काम में लाया जाय । खाना खाते समय बीच वीच में पानी पीना, 
प्रातःकाल सोकर उठने पर ओर शाम को सेने से पहले पानी 
पीना बडा लाभदायक होता है । पानी पीनेसे शरीरके भीतरके 
अङ्गो की सफाई होती है। बाहरी सफ के लिए .खूघ मल-मल कर 
स्नान करना चाहिए । प्रातःकाल ठण्टे जल मे स्नान करने से शरीर 
मे ताजगी आती है ओर खून का दौरा वेगसे होने लगता है। 
ट्टे जल से बार-बार मुह्‌ धोने से भी बड़ा फायदा होता है । 

व्यायाम से भी सोन्दय्य मे आश्चय-जनक्‌ बृद्धि होती है । 
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शरीर के सुडौल बनाने का इससे बढ्कर ओर दूसरा साधन नही 
हे । सव से अच्छा व्यायाम सवेरेशाम खुरी जगह मे टहलना 
दे । प्रत्येक खी को प्रतिदिन किसी वागे या नदी के किनारे रह- 
लने अवश्य जाना चाहिए । बाग मे काम करना भी एक अच्छा 
व्यायाम हे, पर बहुत देर तक सुककर काम करना ठीक नहीं । 
प्रकृति-प्र म भी सौन्द्य्य~वद्ध॑न मे ` कम सहायक नहं होता । 
खता, पूला, बहती हृडे नदियों ओर फुदकतो हई चिडियों 
सं हृदय बहल जाता ह चौर हृदय के बहलने का नतीजा यह्‌ होता 
है कि थकान या चिन्ता से मुभ््या हा रीर खिल उठता है । 
किसी कवि का यह्‌ कथन क्याही सुन्दर है- “दे सररु बाले 
चमकते हृष तारों की ओर देख, तेरी ओं चमक उटेगी । चन्द्रमा 
की ओर देख, तेरा युं चन्द्रमा के समान बन जायगा । खिले 
हए एलो की ओर देख), तेरे होट पर मुसकान द्वा जायगी ।” 
मतलब यह दै कि यदि हम प्रकृति से प्रम करे तो हे प्ाकरतिक 
सौन्दय्य भी प्राप्त हो सकता है । 
यह हाहय नही सकता कि यदि हम चाहे तो सन्दरन वन सके 
जब कि विधाता ने हमें सौन्दय्यः के ही संसार मे जन्म दिया हे । 
च्छा का बदलना, हरियाली अ।र पएूलों से प्रभ्वी का गर्गा 
करना, पवत-मालाचां का अपने असंख्य मरनों के साथ भगवद 


भजन करना आदि वते इसीलिए रची गई हे कि मनुष्य के हृदय 
में सोन्दय्यं फे प्रति अगाध प्रम चैदा हो जाय । | 


` सन्दर वनन का प्रत्येक अभिलाषा खी में स्वाभाविक है। 
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किन्तु देसी बहुत कम खाँ है जिनकी यह अभिलाषा पूणं होती 
है । कितनी ही बहिनें हताय होकर कहती है--““हमको ईश्वर ने 
ही सुन्दरी नदीं बनाया । हम क्या कर ? यह्‌ सव उसी की लीला 
है 1 पर यह बात नहीं है, ईश्वर. की सषि सौन्दर्यमयी है । 
उसमें कुरूपता का कहीं स्थान ही नहीं है । हमने ठेसी बहुत सी 
शिया देशी है जिनको लोगों ने बहुत खन्द्र स्वीकार किया है 
किन्तु अन्तमेंवे दी बहुत कुरूप सममी गई है । इसके विपरीत 
हमने एेसी भी. खियाँ देखी हैँ जिनको लोगों ने बहुत कुरूप. सममं 
था; पर अन्त में वे ही परम सुन्दरी प्रमाणित हुड" । 

बहुत दिनों की बात है एक सौन्दस्यं-विज्ञान-वेत्ता अंगरेजने यह 
घोषित किया किम कुरूपसे ङुरूप खीको भी सुन्दर बना 
सकता दँ । उसकी यह्‌ वात सुनकर हजारों की तादाद मे खियाँ 
उसके पास एकत्र होने लगीं । उनमें से प्रायः सव परम सुन्दरी 
बन गदं । उसकी तरकीें बड़ी आसान थीं । वह सुन्दरी बनने 
वाली महिलाञ्मो को एक रम्य पहाड़ी परले जाताथां ओर 
अधिकतर सबको खुली हवा में रखता था । सबको . खूब मल-मल 
कर स्नान करने के लिये कहता था । इस बात का भी ध्यान रखता 
थाकिइस्मेंसेकोहरोगीतो नदींहै।जो खी रोगी होती थी 
उसको सबसे पहले ्ारोग्य बनाने का उपाय करता था । इसके 
अतिरिक्त वह्‌ नाच्यकार भी था। वह्‌ सबको एक जगह बैठा 
कर शरीर-सचालन को क्रिया दिखलाता था । कभी-कभी वह ` 
एसे दग से खड़ा होता था कि बड़ा सुन्दर मादूम होता था ओर 
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कभी ठेसे बेदगे तौर से खड़ा होता था कि बड़ा भदा माद्टूम होता 
था । वह्‌ अपने मुख की नाना भ्रकार की आकरृति्यां बना सकता 
था ! कभी उसका चेहरा मुसकराता हृ्रा माद्टूम होता था चौर 
कभी रोता हु्ा । यह्‌ सब दिखलाकर वह्‌ बताता था कि मनुष्य 
अपने शरीर की हरकतों द्वारा भी अपनेको सन्द्र या कुरूप, 
जैसा चाहे, बना सकता है । 

उस सोन्दय्ये-विज्ञानवेत्ता अँगरेज की सब तरकीवें लिखने के 
लिये हमारे पास स्थान नहीं है ओर उसकी अधिकांश तरकीवें 
हमारे देश में सुलभ भी नदीं है । उसके मोटे-मोटे सिद्धान्त आपने 
समम ही लिये होगे । वे है--आरोग्य रहना, स्वच्छ रहना, प्रसन्न 
चित्त रहना, खुली हवा में रहना ओर शरीर को इस प्रकार रखना 
कि वह्‌ मदा न माम हो । स्वास्थ्य पर तो वह्‌ बहुत ही जोर 
देता था । उसने यह सिद्ध कर दिया था कि चिना स्वास्थ्यके 
कोद खी सुन्दर बन दी नदीं सकती । इसके लिये उसने एक वार 
एक परम सुन्द्री रमणी को एक कड़ा जुलाव दे दिया । दूसरे 
ही दिन वह्‌ सुन्दरी महिला अपना आधा सौन्दय्यं गवा वैरी ! 
लोगों ने देखा कि असल में स्वास्थ्य ही सौन्दय्यं है । 

अच्छे सौन्दय्ये फे लिए अच्छी पाचन-क्रिया का होना नितान्त 
अवश्यक है । नारंगी, सेब ओर अंगूर पाचन-क्रिया को ठीक 
करते है; पर इनका इतना हयी काम नहीं है । चा पर जो कान्ति 
उबटन मरौर पाउडर से नहीं खा सकतीं वह्‌ इन फलों के पेट में 
जाने से आती है ¡ यह वात सदैव ध्यान मे रखनी चाहिए करि 
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जिस भोजन मे फलों की मात्रा जितनी दी अधिक होती है वह 
उतना ही सौन्दयं-वद्धेक होता है । | 

आत्म-संयम को भुला देना भी ठीक नहीं है । क्योंकि संयम 
को मुखा देना सोन्दय्यं का भुला देना कहा गया है । अपने कर्म्मोँ 
पर शासन करना काफी नहीं है । विचारों को भी -खूब वदामें 
रखना चाहिए । क्योकि हमारे दिलों मे जो भले या बुरे विचार 
पैदा होते है उन सब की छाया चेहरे पर पड़ती है ओर एक न 
एक दिन सारा संसार उन्हें पहचान ठेता है । चिना प्रसन्नता के 
सोन्दय्यं की प्रापि नदींहो सकती । अौर प्रसन्नता.एक टेसी वस्तु है 
जिसका मजा तव तक नहीं सिलता जब तक मनुष्य ओरों को 
प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करता । सौन्दय्य को जो सब से महान 


सहायता मिलती है वह्‌ चरित्र की सहायता है । कुरूपता के अन्ध- 
कार को चरित्र चन्द्रमा बनकर उसको ओर भी सन्दर बना देता है । 

कुं बातें एेसी भी हँ जिन पर सौन्दय्यः की इच्छा रखनेवालों 
को विरोष ध्यान रखना चादिए । वे नीचे दी जाती हे - 

पेटेट दवाईइयों का सेवन मत करो । बे पाचन-क्रिया खराब 
करं देगी ओर कोई लाम न परहुचार्पेगी । 

बहुत गहने मत पहनो । वे तुम्हं सुस्त ओर डरपोक बना देगे । 

प्रकृति ने तुम्दं जैसा रूप दिया है उसको बदलने का यन्न 
करके उसे सौन्दय्य-पूणं करने का यत्ने करो । 

देर से भोजन मत करो । भिचं ओर मिठाई बहुत मत खाच्रो। 

प्रतिदिन अपने आपको एक बड़े दपेणमें देखो । पोशाक 
सदैव साफ़ रक्खो । 


सुख ओर सम्पत्ति 
एक महिखा के विचार 

ज्ञब मने लडकपन मे पहले पहल पटा कि “हम धन से सुख 
नहीं खरीद सकते” तो ने इस वाक्य पर विश्वास कर लिया; 
क्योकि यँ सममती थी कि किताब में जो लिखा है वह कमी मू 
नहीं हो सकता । फिर भी मेरे दिल में यह बात जमी ही रही कि 
मिराई, गढिया, उष्बे ओर सुदयाँ इत्यादि खरीदने के लिये धन 
की बंडी आवश्यकता है । यदि धन नहीं होगा तो ये चीजे कों 
से आयेंगी ? मेरी समभ मे इसी प्रकार के विचार जब मनुष्य के 
दिल मे पौद दो जाते है तो वह धन के लिये चिन्तित हो उठता 
है । देखा गया है कि जिन्हे सांसारिक वस्तु कीया इन्द्रिय 
सुख-भोग की किञ्चित लालसा नहीं रहती बे भी इस विचार-जाल 
मे फैंस जाते हे । 
अमीर रौर गरी दोनों प्रकार के मनुष्यों मेँ अधिकांश रएेसे 
है जो अमीरी या गृरीवी दो मेंसे एक का भी ठीक-टीक रथं नदी 
सममते । उदाहरण के लिये एक वार मेने ही अपनी माँ से कदा 
था-““ुमे चाहे एक वक्त खाने को मत दो, पर मुभे बालोंमें 
खोंसने के लिये गुलाब के ताञ पूल जरूर ओर रोज मँगवा दिया 
करो । मेँ बिना खाये रह सकती द पर विना पूलों के मेरी गुजर 
नही हो सकतीं । । 
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उस समय सुननेवाले मेरी शोक्रीनी की तारीप्‌ कर सकते थे। पर 
इसका मतलव यही है कि मेँ गरीबी का वास्तविक अथं नही समती 
थी । जिस मनुष्य का पेट इतना खाली नदीं हुखाकि वह रोदे,उसे 
पूरे गृरीवी का अनुभव सहज में नदीं होता । इसी प्रकार वह मनुष्य; 
जो मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता दहै, उस आादमीको 
गृसीव नहीं सममता, जिसका कारवार कुच फला हुश्ा होता है 
रौर जिसके नौकर-चाकर अधिक होते है । जिसे हम बाहर से 
बहुत अमीर सममते है, कभी-कमी वह एक साधारण मजदूर को 
भी अपने से अच्छा समता है । क्योकि वह्‌ जानता रहता है कि 
उसे जो आधिक कष्ट है वह्‌ एक साधारण मजृदूरको मी नदीं है 1 

अमीरी अर गृरीवी के परश्न पर पूणं प्रकार नहीं पडता 
इसका कारण यही है कि इस संसार मे अधिकांश मनुष्य ठेसे 
जो धनवान्‌ तो हो गये हँ पर धनी दने के उत्तरदायित्व का 
उन पर कुं भी भार नदीं है । कत्तव्य को न समभनेवाले एेसे 
मनुष्य अपने धनी होने का जो सुख अनुभव करते हैँ वह्‌ वहत ही 
दूषित सुख है । उनके .खुशी मनाने का ढंग इतना अग्राकृतिक हो 
गया है कि उसे देखकर हमारे हृदयो में इषां का भाव उत्पन्न हुए 
बिना नदीं रह सकता । | 

साधारण मवुष्यों का संतोष बदा विलच्तणए होता है { वे यह्‌ 
अनुभव नहीं कर पाते कि उन्दे गाडी तथा मोटर रखने, रेल के 
अव्वल दर्जे से चलने, ओर अच्छे कपड़े पहनने कीजो अपार 
खुशी है उसका कारण यदी है कि उनके पड़ोसी को ये सुविधारप 
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प्राप्न नहीं है। जिस दिन उनके पड़ोसी को मी य सुवि- 
धा प्रप्र हो जार्येगी उसी दिन से उनकी खुरी घटनं लगेगी । 
ठेते धनी मनुष्य अपने इस भाव को दवाते नहीं । इसीलिय वह 
बटृते वदते यँ तक वद्‌ जाता है कि जो उसे देखता ह उसी की 
निगाह मे खटकने ठगता है । जव टेसे व्यक्ति अपने दरवाज. से 
निकछङ्कर मोटर या गाडी पर वैठते है तो अपने चेहरे को एेसा 
चना लेते हँ गौर एेसी कलुषितं दसी हसते हैँ कि पास-पड़ोस के , 
लोगों पर उसका छुप्रमाव पड़े विना नहीं रहता । 

कदाचित्‌ धनी लोगोंके पसे दी व्यवहारो से खिन्न होकर 
अधिकांश लोग कहते है--“यदि मेँ घनी होता तो एेसा करता 1” 
किन्तु धनी होने पर यह्‌ बात भूल जाती दै । मैने एेसे बहुत से 
मनुष्य देखे हँ जिन्होने धनी होने पर ध्यह्‌ शौर वह” करने की 
म्रतिज्ञा कौ थी परन्तु धनी हो जाने पर सारी प्रतिज्ञाए' हवा हो 
गयीं ओर उनकी चाल-ढाल वैसी ही हो गयी जैसी अन्य धनिको 
की हुखा करती है । एेसे मनुष्य मेरी उस सहेली की तरह है जिसने 
एक बार लाटरी छोडी ओर कहा-- “यदि लाटरी मेरे नाम निकलेगी 
तो मे खियों का एक विश्वविद्यालय वनवा दूगी, अपे लिए 
तरह तरह की साडियाँ खरीदू गी, ओर अपने पति को नौकरी से 
छुडाकर व्यवसाय में लगा दू गी 1” इत्तिफाक से लाटरी उसी के 
नाम निकल आदं । उसने क्या क्रिया ? सारा रुपया वैक मेँ जमा 
कर दिया । एक धोती तक न खरीदी गद । अन्त मे उसने अपने 
पतिसे भी गडा करख्या। सुमे पूणे विश्वासदहै कियदि 


सुख ओर सम्पत्ति १६ 


खाटरी न निकर्ती तो मेरी सहेली जो छुं कहती थी, उसका कुद 
न कुदं अंश वह्‌ अवश्य पूण करती । खाली घडे दी लकते है 
भरे घडा सेएक वृद भी पानी गिरना कठिन होता है। 

लेकिन यदि आप मुमे आत्मप्रशंसा करने के लिये क्षमा 
करेतोमेंकट्रगीकि एक बारै केवल ५) पाकर इतनी प्रसन्न 
इई थी, जितनी अव पाँच करोड़ पाकर भी नहीं हो सकती । एक 
वार मैने अपनी पाठशाला के सालाना जसे के अवसर पर एक 
कचिता सुना थी । उसी पर मुम पोच रुपया इनाम मिला था | 
वह्‌ इनाम सुमे महारानी विक्टोरिया के ताजसे भी वद्कर 
माद्ूम हृ्ा था । मेने उसको पाठशाला से दी खच करना शुरू 
कर दिया ओर उसका अन्तिम पैसा मेरी मोँके हाथ में पहुंचा; 
जिसे पाकर वह वड़ी प्रसन्न हुड थी । किन्तु अब मुभे मारूम 
हु्ा कि मुभे उस समय नजो खुशी हदं थी वह्‌ पाँच रुपया पाने 
या उसे आजादी से खचं करने के कारण नहीं हई थी । उसका 
कारण यह था कि लोग जुम जहां देखते थे, वदी कहते थे--“वह 
जा रही दहे! सुन्दर कविता लिखनेवाली लड़की वह जा रही 
ह ! अपनी यह्‌ प्रशंसा सुनकर मेँ एूली नहीं समाती थी । 

यदि आप सम्पत्ति पाकर कभी खुशदहएदों तो उस स्थिति 
पर गुर करं । आपको माट्म होगाकि आपकी खुशी का 
वास्तविक कारण सम्पत्ति नही, सफलता रही होगी । सम्पत्ति से 
आदमी को चराम मिल सकता दै, सुख नदीं । आराम ओर सुख 
मे वड़ा अन्तर हे । मेरे पड़ोस में एक बहुत ही धनाढय व्यक्ति 
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रहते है । उनके यह किसी वात की कमी नही है, पर वे अपने को 
सुखी नही समभते । क्यांकि उनक्छे मरने के वाद्‌ उनकी सस्पत्ति को 
भोगने के लिये कोई पुत्र नदीं है । उनकी पल्ली तो पुत्र के लिये इतनी 
चिन्तित है कि वे इसके लिये अ्रपनी सारी सम्पत्ति दे सकती है । 
मँ यह्‌ न कटू गी कि धन से सुख मिलता दी नदीं । मेरे कहने 
का तात्पय्यं यही है कि घन का यदि सदुपयोग न किया गया तो 
उससे सुख नहीं मि सकता । यदि आपको धनी देखकर आपका 
पड़ोसी आपसे ईषां करने लगे तो धन का न होना दी अच्छा है । 
क्योंकि जव च्राप यह्‌ अनुभव करने लगेगे कि आपका धनी होना 
आपके पड़ोसी के लिये असह्य है तो आपका चित्त शान्त नहीं 
रह सकता ओर यदि शान्ति ही नदीं है तो सुख कदय १ इस 
लियेयातो धन पर लात मारिये या इतने नम्र बनिये कि आपकी 
चाल-ढाल किसी के हृदय में ईषा न उतपन्न करे । क्योकि इन दो के 
सिवाय टेसी श्रोर कोई भी स्थिति नहीं है जो धनी होने पर आपको 
शान्ति प्रदान कर सके । ओर बिना शान्ति के सुख दलम है । 


हम सुखी केसे रह सकते हे 


संसार में कदाचित्‌ ही कोई एेसा पुरुष हो जिसे सुख की 
अभिलाषान हो । दुःख भी मनुष्य इसीलिये भेलता है कि उसे 
आगे चलकर सुख प्राप्न हो । सुख क्या है १- यहाँ हम यह नहीं 
बतलाना चाहते । क्योकि इसे भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न स्वरूप 
मे मानते हे । किसी को किसी मेँ सुखद तो किसी के किसी में| 
अतः इसका कुलं ध्यान न कर, हम यहाँ यही लिने का प्रयत्न 
करेगे कि सुख किस प्रकार प्रप्र दो सकता है । 


सुख की लालसा रखनेवाले मवुष्य के यह जान ठेना चादिये 
कि जीवन क्या है ओर वह किस प्रकार व्यतीत किया जा सकता 
हे । क्योकि जीवन ही एक ेसी वस्तु है जिसका सुख से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । यदि जीवन ही नही, तो सुख काँ? युख का होना 
हमारी अवस्था पर नही, कुटुम्ब-परिवार पर नही, आय-व्यय परं 
भी नही, किन्तु हमारे जीवन पर ही निभर है । 
आधी या भृडोल इत्यादि से इतने नगर या देश नष्ट नही हुए 
जितने मनुष्यों ने कयि है । मौत से भी अधिक मनुष्य मनुष्य ने दही 


मारे दहे । 
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दुःख दो प्रकार का होता है । एक वह्‌, जो समय के हेर-फेर 
से आ पड़ता है ओौर दूसरा वह्‌ जो मनुष्य खयं वैटे-वेठे उत्पन्न 
कर लिया करता है । दोना प्रकारके दुःखोमे से मनुप्य द्वारा 
उत्पन्न किया हृश्चा दुःख अधिक भयकर ह्येता है । हमारा सव से वड़ा 
शच्र्‌ हमारे हृदय में ही है । इश्वर बुराइयों को पैदा नहीं करता । 
उसने हमका सब प्रकार के कम करने की स्वतंत्रता दे रक्खी है, 
यदि हम इस प्रकृति-प्रदत्त स्वाधीनता का दुरुपयाग कर तो इसमें 
उसका दोष दही क्या है १ मतलव यह कि यदिदहम दुःखीरैतो 
इसके उत्तरदायी भी हमी है । बहुत से मवुष्य दूसरों के हानि 
प्टुचाने में ही लगे रहते हं । बहूधा देखा गया है कि जवानी के 
जांश मं आकर मठुष्य नं एस एसे दुष्काम्यं कृर डाले ह जिनके लिये 
उसका बुढापे मे रोना पड़ा है । जवानी में मनुष्य के कंधे पर एक 
प्रकार का जुरा र्खा जाता ज. आरम्भमे तो दलका अौर 
्ानन्ददायक प्रतीत होताहै किन्तु अगे चलकर ज्यो-ज्यों समय 
बीतता जाता है, भारी होता जाता है। जीवन मे सवसे अँधेरी 
परदार ' वदी,है जो मनुष्य स्वयं अपना प्रकाश डालकर बनाता ह | 
हम दुःखी किस प्रकार रहते है, कदाचित्‌ यह बात सवका 
ज्ञात है । स्वाथीं होना, बात की वात में चिद्‌ जाना, अपने के 
बहुत ओर दूसरे का छु न समना, ्िजूलखर्चीं करना, ऋण 
मे दबे रहना, भोजन बहुत करना; पर शुद्ध वायु का सेवन बिलकुल 
नं करना.तथा व्यायाम न करना, इत्यादि एेसी वाते हैँ जो मलुष्य 
को सदैव दुःखी बनाये रहती है। इसी सते हम जान. 


हम खुखी केसे रह सकते है २३ 


सक्ते है कि सुखक्या है ओर वह किस प्रकार प्राप्रे 
सकता है | | 
यह्‌ किसी मनुष्य के लिये नहीं कहा जा सकता कि वह सखी 
हे । हँ, यह कहा जा सकता है कि यदि वह्‌ चाहे ते सुखी हो सकता 
है, . खर यह कि यदि वहं सुखी नहीं है तो यह उसी का दाष है। 
हममे से कितने ही मनुष्य एेसेहंजेा प्राप्न सुख का भी बिना भोगे 
ही खे वैठते हः क्योकि “यदि ठेसा दोता”--सवसे दुःख पूणं वात 
यही है । | | | 
जीवन फूलों की श्या नहीं है । पर इसे लडाई का मेदान भी 
न होना चाहिये । अधिकांश लोग अपना जीवन ठेसी वस्तयो की 
चिन्तामें विता देते ह जा उनको स्वप्न मेँ मी मराघ्र नहीं हो सकतीं 
एेसी चिन्ता निष्प्रयोजन नहीं तो क्या है! कही-कहीं जिसे हम 
अवगुण कहते हे, वह्‌ यथाथेमेरुणदहीदहै जो दुरुपयोग के 
कारण अवगुण में परिणत हो गया है । एक पहिया मी उचित 
स्थान से हटने पर गाड़ी का चलना असम्भव कर देताहै। इसी 
प्रकार हमारी जीवन-यात्रा में प्रकृति के साधारणसे साधारण 
नियमों का मी उचित पालन न होने से बाधा पड़ सकती है । साहस 
अपनी सीमा से बाहर होते दी प्राणघातक, प्रेम निबलतामय आर 
परिमित-व्ययिता कृपणता हो जाती है । एक हयी भोजन जो एक 
मनुष्य के लिये पथ्य है, दूसरे के लिये बिष हो जाता है । यह करई 
नदीं सिद्ध कर सकता कि प्राकृतिक नियमों का परिवर्वन अच्छे ही 
के ख्यिदहोताहै। पूवे: कीं. मेव-वाहिनी -हवा एक ही समय में 
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किसी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न करती है ओर किसी का अामाद्‌- 
रमाद्‌ के लिए फुसलाती है । 

दम अपनी गलतियों से ही अपने उपर दुःख का पहाड़ गिरी 
लेते द । ये ग्रलतियाँ मूल से उतनी नहीं दोती, जितनी हम उनके 
जानवूभा कर करते हेः । यदि हम अपने कत्तेव्य-पथ पर टद्‌ रहे तो 
हमसे इस प्रकार की एक भी गलती नहीं हो सकती । जो गरलतियाँ 
भूलसे हो जाती हैँ उनके लिये हमको कुद तकं से काम लेना 
चाहिये । नहीं तो कायारम्भ से पहले माता, पिता या बड़ों 
छी राय ले लेनी उचित है । 

हम प्रति दिन छद न डुल सीखते रहते है । किन्तु हमारी 
सर्वच रित्वा वही है जो हम स्वयं सीखते है । स्कूल छोड़ते ही 
शित्ता समाप्त नदीं हो जाती । यथाथ में स्कूल द्धोड़ने पर ही 
इसका आरम्भ होता है ओर जब तक मनुष्य जीता है, जारी 
रहती है । जीवन मेँ सुख प्राप्त करने के लिये मानसिक व्यायाम 
के भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी रसारीरिक व्या- 
यामक्छी। 

मनुष्य इश्वर के हाथों का खिलोना है, फिर भी उसकी आत्मा 
का इश्वर से इतना लगाव है कि वह्‌ जो चादे, कर सकता है, मौर 
जो चाहे बन सकता हे । वह्‌ अपने भाग्य का निर्माणकर्ता है, 
ओर यदि वह नहीं है, तो इसमे दोष भी उसी का है । शायद ही 
कोई ेसा मलुप्य हो जो यह न जानता हो कि वह्‌ स्या हे रौर 
उसे क्या करना है। क्योकि आत्मा उसका सदैव, चाहे बह ध्यान दै 


हम सुखी कैसे शह सकते हैँ २५ 


यान दे, अच्छे-वुरे का ध्यान कराती रहती है। इसी आस्माकी 
आज्ञा का पूणं पान करते रहने से छु दिनों मे मनुष्य मनुष्य बन 
जाता है । सवेदा जीवन का सिद्धान्त यही रहना चाहिये कि इमका 
सबसे बड़ा मनुष्य बनना दै, अर तनमन से इसके लिये उद्योग 
करना चाहिये । पर किसी से देषां न करनी चाहिये । अपने ही 
लिये प्रयल्न करनेवाला आदमी सुख प्राप्न कर सकता है, पर 
सच्चा सुख नदी । सच्चा सुख तो परोकार--या यां किये, याग 


मेदहीहै। 

अवसर हाथसेन जाने देना चाहिये । सुख की सम्पूण 
सामयी प्राप्न रहने पर भी मयुष्य--यदि उसका हृदय दुःखी है- 
सुख-मोग नहीं कर सकता । यथाथं में सुख का होना श्मौरन 
होना हृदय पर ही निभेर है) एक प्रफुर्लित हृदय लाखों की 
रियासत से कहीं बद्कर रै! इश्वर ने मनुष्य को स्या नहीं 
दिया ? यदि थोड़ी देर तक प्रतिदिन यही सोचा जाय कि इश्वर 
ने मनुष्य का क्या नहीं दिया, या यह कि इश्वर ते हमक 
क्या क्यादिया है ओर बिना उसके हमारी क्या दशा होती, 
तो मेरी सममः में मनुष्य दुःख का अनुभव दही नहीं कर 
सकता । 

ध्यान रखना चाहिये कि जा कुं मी आनन्द प्राप्र है वह 


कल्पित नही, किन्तु यथाथं है । हम बहुत से काम केवल इसलिये 
करते हैँ कि उनमें सुख का होना बतलाया जाता है ; ओरं कदाचित्‌ 


= ८. 
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हम उनसे धृणा भी करते, यदि उनके विप्रय में कुद जर वात कदी 
जाती । बहुत से लोगों -का यह्‌ विचार है करि निरन्तर आरामः 
करने ही सुख दहै । किन्तु यह वात ठीक नहीं! आलसी 
आदमी कमी भी दुखसे छुटकारा नहीं पासकता। 

हम कहते दैः कि हम संसार के जीवों मे सर्वश्रेष्ठ टै । किन्तु 
सुखदुःख के प्रश्न में हमारी सवश्े्ठता कल्य चली जाती है १ हम 
से अधिक सुखी तो पशु दी दिखाई देते हे । प्रकृति के सौन्दर्य्य का 
पानकर हम कोन सा सुख मराप्र नही कर सकते १ पर हम रेा नहीं 
करतें । नाच गानं हमका बहुत पसन्द ह; पर सष्िके सोन्दय्यं की 
आर हमारा ध्यान तक नहीं जाता । रौर यही कारण है कि हमारे 
हदय मे सुख को अपेक्ता दुःख का ही स्थान अधिक है । वात वात 
में हम सन्देह ओौर भय करते है । कोई कार्य्यं हम इसलिये आारम्म 
नह्य करते कि उसके पूण होने के लिये हमरे हृदय में सन्देह वना 
रहता है । 

ईगलिश के प्रसिद्ध कवि (0ण्णण€ाः का कहना है :- 
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अथात्‌ दुःखकामाग दही एक एेसा मागं है जो उस सान तक 
जाता हे जाँ दुःख का कोई नाम भी नहीं जानता । यह्‌ मानना ही 
पड़्गा कि जीवन-याच्ा में छदन कह्लु द्‌ःख अवश्य भलना है | 

अन्धकार नदहोंतो प्रकाश का अनुभव ही कैसे हो सकता है! 

मका इस वात कौ शिकायत न करनी चादिये कि गुढाव के पूरल 


हम सुखी केसे रह सकते हैँ २.७ 
मे कोटे होते है; किन्तु यह्‌ देखना चाहिये कि कोथ मे भी ईश्वर ने 
पूल खिलाये हे । संसार दपए के तुल्य है । यदि तुम -हसते हए 
इसकी आरे देखोगे तो वह भी हसता हृत्या दिखाई देगा । यदि 
तुम उसकी चोर क्रोध करके देखोगे तो उसमे भी कोध की दही 
मलक पाद्मोगे । यदिलाल शीशे से संसार कीओर देखोगेतो 
सवत्र लाल दिखाई पड़ेगा र्‌ यदि काले शीशेसे देखोगे तो 
काटा । इसलिये सदैव सव वस्तुं के गुण की रोर ही देखना 
उचित दै। संसार में ेसी काह वस्तु नदीं, जिसमें छ न कुड गुण 
मौजूद न हो । सबसे नम्रतापू्वंक मीठी बाणी से बोलो ओर 
सदेव प्रसन्नचित्त रहो । केवल उन्हीं के साथ-जो अपने निकट . 
है- प्रीति-नूवंक रहना कारी नदीं है । हम इुःखी इसलिये है कि 
हम अपने दोटेसेद्धोरे दुःखों का भी बरावर गिनते रहते है; पर 
सुख केसा दी वडा क्यों न हो, उसे तुरन्त ही भूल जाते है। 
वाइविल में एक जगह्‌ लिखा है-“्ुःख का मागं फूलों से विषा 
हुमा रौर सुख का कटकमय है |” यही कारण है कि लोग उस 
मागं का वहुत पसन्द करतेहे, ओर कणिक सुख के स्यि अपना 
सम्पूणं जीवन नष्ट कर बेरते हें । 


यदि हम धनी नदीं है, न सही । हमारा मान नहीं है, न सदी 
हमका इस बात की चिन्ता न होनी चाहिये । धन-मान सव मलुष्य 
प्राप नहीं कर सकते, किन्तु सत्पुरुषो का कोष सबके लिये खुला 
है । किसी ने ठीक कहा है :- 
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धन का होना यान होना जीवन में होता दी रहता है! “धन 
नहीं है इसलिये दुःखी रहना निरी मूखंता है । फिर धन हमक 
सुखी भी तो नदीं बना सकता । प्रायः देखा गया है कि घन-धान्य से 
सम्पन्न छोग भी चिंतित श्चौर खिन्न हृद्य रहते है । यथार्थं सुख 
काहोना तो हृदय पर ही निर्भर है। | 


मानव ग्रहों का भविष्य 


वर्तमान के देखकर भविष्य जाना जाता दै । कई मीं 
“ विचारशील व्यक्ति आजकल के घर देखकर यह सहज ही बता 
सकता है कि भविष्य मे घर कैसे होगे ? आजकर घरका अथं 
स्या है ? यही न कि वह स्थान जहाँ आपके मां-बाप मादे-वहिन 
खी-बच्चे आदि रहते हँ ओर जहाँ आप अपने कत्ते को घुला छोड़ 
सकते है, तोते का पिंजड़ा टोँग सकते हैँ ओर अपने मित्रो का दावत 
देसकते है । यदि घर की यह परिभाषा वैज्ञानिक न हो तो यह्‌ क्‌ 
सकते है कि घर उन तमाम परिस्थितियों को कहते है जिनके वशी- 
भूत होकर खियोँ अपना कन्त व्य-पालन करती हँ । पर भविष्य 
मे घरों का यह अथं कदापि नहीं हो सकता । भविष्यके घरमे 
सनुष्य का न मां-बाप से कदे सम्बन्ध रहेगा, न कुत्तो-बिर्लियों 
से । इस शब्द से केवल उन कमरों का बोध होगा जह आदमी 
खायेगा, सायेगा ओर अपना जी वहलायेगा । 
इसमे सन्देह नदीं कि संसार परिवतंनशील है ओर इतिहास 
इस बात की गवाही देता है कि इसमें वड़-बडे परिवतेन हए है । 
राष्ट का उत्थान चौर पतन हुता है, घर्मो ` का विकास अौर लोप 
हव्या है. पहनावे आदि मेँ जमीन-असमान का भेद उपस्थित हो 
गया है, पर संसार की इस परिवतेनशीलता का घरों पर कोई 
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असरनपडाथा। बावाञआ्आदम के जमाने मं जिस प्रेमसे 
मनुष्य अपने बन्धु-वान्धव में रहते भे वेस ही आज मी रहते 
है। घ्रेतायुग कीसीता चौर द्वापर की राधाके राज भी 
अनेक उदाहरण मिल जार्येगे पर आजकल का जमाना गला पाड 
फाड़कर कह रहा है कि जा कभी नदीं हु; वह्‌ मविप्य मं होगा । 
अर्थात्‌ मानवगृहों कीः जो सृष्टि की आदिसे व्यांके लयो चले ` 
रा रहे है काया पलट जायगी । उन्मे जा प्रेम का समुद्र 
लहरा रहा फ बह सब का सव बादल वनकर उड़ जायगा | 
वह्‌ चारों तरफ़ बरसेगा, या बरसेगा ही नदीं । 
लोग कहते हँ कि ख्ियों से ही घर्‌ बनते ह । ¢्रिन घरनी घर 
भूत का डेय ” पर भविष्य इस वात के विरुद्ध घोर आन्दोलन 
करेगा । वह्‌ सिद्ध कर देगा कि यह्‌ वात गृलत है । सियो न घर 
इसलिये वसाया कि उन्है इस काम के लिये विवद क्रिया गया । 
लोगों ने उनसे कह्‌ दिया कि तुम गृहणी दो-गृह की देशव-रेख 
करो । वस उन्होने यह बात मान ली। न मानतीं भी, ता उन्हें 
माननी पडती; क्योकि भूत काल में पुरुष प्रबल थे । इतना ही 
नही, भविष्य खियों का घरों स बाहर खड़ी कर देने क लिय बड़ी 
वड़ी चाट चलेगा ओर उनके भूतकाल के कष्टों का वंन करके 
उन्दः उत्तेजित करेगा । तव ख्ियों से सम्बन्ध रखनेवाले अखवार 
अपने नोट इस प्रकार लिखेंगे -““जहोँ तक हो सका, सियो ने जी 
तोड़कर गृहस्थी की संभाल की । लोगों ने उनके हाथ सें माड 
देकर उन्दं मेहतर बना दिया । उन्दं रसोई मे वैठालकर 


२९ 





भासा का कास किया--अओोप््‌ अलयाचार का कु 
पुरुषा न उन्ह्‌ इतना बन्द कियाकि वे सिवाय 
घर कौ टहल के चरर किसी कामी ही नरह गई । ओौर 
उपर सं यह्‌ कहा कि इन कामां में चखियों का खूब दिल लगता 
है । अरे तो मनुष्यका स्वमाव ही दहै कि व्ह जा काम 
करेगा उसी मं दिलचस्पी लेने ख्गेगा ! घोड़ा जब गाड़ी खीचता 
दे तो बड़े अभिमान के साथ टाप उठाता है पर होंकनेवाला जानता 
हं छि यह मिध्याभिमान है । यदि खियों-को काम करने के लिये 
चुनाव का सोक्ता दिया गया हातातो वे इन भदे षरे कामोंकेा 
कदापि पसन्द्‌ न करतीं । सच वात तो यह है कि खियाँ घर बनाने 
वाली नही, उसका भारः बहन करनेवाली सममी गई" । पर॒मो 
का यह्‌ चार अव न चलगी । यह्‌ गृहस्थो का क्रिजल बोभा सिया 
अपन सिरस फक दंगी । यदि घरों मेँ परिवतनहारहा हतो 
इसका यह्‌ मतलव ` नहीं है कि खियों मे परिवर्तन हो रहा है, 
वर्कि यह कि पुरुष संसार का वायुमर्डल बदल रहे है| 
असल मे पुरुष ही सदैव से घर की संभाल के रदे है । ह्य 
यह्‌ काम वे एजंटां दयारा कराते रहे हैँ । इसलिये यदि आज 
सयां न घर कामां से इस्तीफा दे दिया ह तो इसका अर्थ है कि 
पुरुष इन कामों का अपनाने के लिये घोर प्रयत्न कर रहे हैः । 
इस प्रकारं कं खयाल जब संसार की प्राणदाथिनी मे 
मिलकर उसके साथ एक्‌ हो जार्यैगे तो लड़कियां बहुए हानं पर 


गृहस्थी का काम करते से साफ़ इनकार कर देगी । अधिकांश तोः , 


४. 
५ ‰ 
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बहू होने से मी इनकार कर देगी । वे घर के कामों का पतिका ,.* 


काम समभा ठगी । उस जमाने में जा पुराने खयाल के लोग रह्‌ ` 
जार्यैगे वे यह बिना कहे न रहेगे कि इस नयी सभ्यता से खियाँ 


बिगड़ गई ह; पर उनके इन खयालों की धञ्जियाँ उड़ा दी जर्यैगी 
ओर उनका मखरौल उड़ाया जायगा । उनसे कहा जायगा कि “रापः 
तो हर एक चीज के लिए यदी बात कहते हे ।" 

यह भी दहा सकतादहै कि लोग बड़ी-बड़ी सुधार-सस्थार्पे 
स्थापित करें । पर उन सस्थाच्मं की एक न चख्गी।जा आंखें 
देखती है उसके लिये हृदय मचलता ही दै । सिलाई की मशीन 
सामने खड्खडाती देखकर सुई से कपड़े सीने के किए कोन 
वैटेगा १ जिस शहर मे बम्बे लग गये है बहो के लोगोंसे कुरे 
का पानी नहीं पिया जायगा । एक नहीं, हजार उपदेशक आवे । 
जब १५८६ ३० में जान्स हैनवे लन्दन की गलियों में पहले पटल 
छ्वाता छ्गाकर निकला था, तभी किसी विद्धान्‌ ने कहा था कि अब 
संसार का पतन आरम्भ हा गया । तब से हम वराचर देख रहे 
है कि मनुष्य में आरामतख्बी बदृती जा रदी है । अव यदि 
खियाँ छाता लगाकर चलें या बजाय अंगीटी सुलगाने के बिजली 
से अपना खाना तैयार करलं तो इसमे उनका दोष नहीं है ! उनके 
दिलों मे इस प्रकार की इच्छाए' पुरुषों ने ही उत्पन्न कर दी है| 
अज मशीन से खाली आटा पिसता है, कल वह जमाना आयेगा 
कि मशीन में गेहूँ रार देने से पकी-पकाई रोटी निक चआयेगी । 


मानव गृ का भविष्य २द 


उस जमाने में जा अपनी रोटी अपने हाथ से बनायेगा वह 
बेवकूफ नहीं तो क्या समस्ना जायगा ! 

आजकल जा उपदेशक कहते है कि अठारह वषं का युवतीः 
का खाना पकाना, सीना-पिरोना, बच्चों का पालन-पोषण 
करना, हिसाब-किताव रखना आदि सब बातें आनी चाहिये 
वे यदि यही बात भविष्यमे मी कहंगे तो उन्हं विना सजा 
हृएन रदेगी। भविष्य मे अठारह वषे की युवती के लिये इन 
सब बातों की जरूरत न पड्गी। टेलीफोन में दो शब्द्‌ 
कहने से पका-पकाया खाना सामने आजायगा । वचे पदा होते दी 
दादखानों मे मेज दिये जार्यैमे । हर एक बात के अलग-अलग जान- 
कार होगे । जिसे खाना पकाना आयेगा उसे सीना-पिरोना नहीं 
अआयेगा । तव यदि कोड पल्ली अपने पति को नैहर चले जनिकी 
धमकी देगी तो वह उसकी बात पर विश्वास न करेगा । क्योकि 
व्याह होगा मन्दिर, मसजिदों या भिरजाघरों मे- मां-बाप रहंगे 
होटलों में । चैहर का कीं पता न चलेगा । यह बात मानली 
जायगी कि एक साथ दो ओरतें रहेगी तो गडा जरूर होगा ॥ 
इसलिये एक घर मे एक से अधिक स्री नहीं रह सकेगी । नर्नद- 
भोजाई, सास-पतोहू की लड़ाई कानी की बात हो जायगी । 

पका नौकर, जो चौवीस घंटे खापके वर में हाजिर रहता 
है, भविष्य में अप से यह रातं करेगा कि माठ घंटे से अधिक एकः 
मिनट भी आप उसका नहीं ले सकते । यही नदीं, आठ घंटे काम करने 
के वाद्‌ नवेंषंटेमें मूं पर ताव देता हुखा वह्‌ अपके बराबर 

दै 


६ योवन, सौन्दय्यं शर पेम 


कुसं पर बैठकर अखवार पदेगा ओौर आप से कदेगा--“भं यह 
अन्दोटन करना चाहता हू कि नोकरों को केवल चार घटे काम 
करना पडे !' घरमे खागतकनहोगी । दूधठंडाहो जायगातो 
पकी गृहणी जो कर सकती है वह केवल यही होगा कि रेली- 
फरोन में हलवाई को डँटेगी ओर कहे गी-“जस्दी गरम दृध मजो; 
इसे वापस ले जाघ्नो । ” घरमे खानान वन सकेगा; क्योकि 
यह्‌ काम या तो वृद माँ के सिषुदं किया जायगा? जो पकान 
सकेगी, या जवान बेदी के सिपुदं किया जायगा जो पकाने से 
इन्कार कर देगी । पल्ली से आप खाना पकाने को कर्हुगे तो वह्‌ 
राप पर मानहानि का दावा कर देगी । 

अन्त में इतना ही लिख देना काप्री होगा कि जन्म-संख्या चहूत 
घट जायगी । बचे घर के चिराग्र न समभे जार्यैगे | यों को 
पूरी स्वतंत्रता देने के लिये ओर आजकल के घरों को सराय 
बनाने के लिए जितने भी प्रयन्न दो सकेगे, सब कयि जार्येगे । खी 
घर्‌ कामों मे अपना बल ओर यौवन बवाद न करेगी । वह 
नाचेगी, गायेगी, व्याख्यान देगी, शख चलायगी ओर हकूमत 
करेगी । पर गृह या गृहस्थी नाम कौ उसके सम्मुख कोड्‌ पेसी 
चीज न होगी जिसका कुद अथं हो | 


प्रकृति में खी की प्रधानता 


कोवेन्दी पैटमोर( (0 टाप 22.101 )के मत के अपरसुसार्‌ 
खी इसी लिये बनी है कि “उस पर शासन फिया जाय- रौर 
खूब सर्ती के साथ शासन किया जाय । इस दशा मे उसको 
राजनैतिक अधिकारो से सदैव दूर रखना अनुचित नहीं है । 
मनुष्य समाज मे कोवेन्टरी पैटमोर की यह्‌ नीति भटे ही माननीय 
हो, किन्तु प्रकृति के अन्य प्राणी-समूहों मे इसका ठीक उलटा ही 
दिखाई पडता है | 

यदह सोचकर कि ये प्राणी-समूह तुच्छ चीं मघु-मक्खियं' ` 
ओर बरं इत्यादि हैः हमे उनकी अवहेलना न करनी चाहिये । ये मे 
मराणी-समूह्‌ दैः जिनका अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना इस 
संसार का । जब इस संसार में मनुष्य का अस्ति नदीं था उसके 
पहले भी इन प्राणियों के रहने की बात पाई जाती है । इनका 
राज्य-प्रबन्ध ओर सामाजिक जीवन जैसा तव था, अवसे करोड़ों 
वषं पहले वैसा ही अव भी है। 


३६ यौवन, सोन्दय्य शौर प्रेम 


चीटियों के विषय में लाड एवबरी (1.01 .\ष्ठापष्क) का 
कहना है--“जब हम उनकी आदत, उनके सामाजिक स गरनों? 
उनके रास्तों, उनके पाछतू जीवों ओर उनके .गुलामां पर विचार 
करते है, तो हमको मानना पडता है कि बुद्धि में मठुप्य के वाद्‌ वे 
( ची्ियोँ) ही है । लाड एववरी के मत में, जँ तक मस्तिष्क 
का सम्बन्ध है, चीरियों लङ्गूर से भी अधिक मुष्य के नजदीक 
हैः । यही बात वरं ओर मधु-मक्खियों के सम्बन्ध में मी कही जा 
सकती हे । 


इन सब प्राणी-समूहों मेँ सब से वड़ी विशेषता यह दै कि ये 
सब खी के शासन मे रहते हैँ । इनमे मैजिस्ट्‌ ट, जज, पुलीस, 
सैनिक, सौदागर, गवैये ओर सव प्रकार के अधिकारी हइटयादि 
खियाँ ही होती है; पुरुषों को कोद नदीं पृह्ता । यह्‌ बात नदीं है 
कि खयां पुरुषों को राजनैतिक अधिकार देना दी नदीं चाहतीं । 
असङ बात यह दहै कि पुरुप उसके योग्य होतदी नहीं। वे 
गृहनिमीण, ( विल खोदना या छत्ता वनाना ) धन-संग्रह, सन्तान- 
पालन, शिश्-िक्ता इत्यादि किसी वात मे कोर भाग नदीं रेते । 


चीटियों मे गृह-निमाण चनौर धन-सं्रह्‌ के बाद जो मुख्य काम 
होता है, वह है वच्चो का पालन-पोषण ओर उनकी शिक्ञा । बचे 
जव च्रंडों से निकलते है तो उनके रंगे नहीं रहतीं । बे अपने 
आकार की वृद्धि के अनुसार एक-एक करके £ घरों में रक्खे जाते 
है । दूसरा घर पहले से बड़ा होता है ओर तीसरा दृसरे से । 


प्रकृति मं खी की प्रधानता ३७ 


इस प्रकार छटवां घर सब से वड़ा होता है । बचे बरावर अपने 
क्रद्‌ कौ वरद्धि के अनुसार एक ह्ोटे घर से दूसरे वड़े घर मे ले जाये 
जाते रहते हैँ । हाल के पैदा हुए बच्चे सवसे छोटे घरों मे रक्ले 
जाते हँ । सबको बराबर भोजन दिया जाता रहता है । दिनि को 
वच्चे ऊपर लाये जाते हे ताकि उनके शरीर मेँ सूरन की रोशनी 
रोर गीं लगे । रात को सर्दी इत्यादि से बचने के लिएवे फिर 
नीचे कर दिये जाते हैँ । यदि किसी प्रकार का उपद्रव उपस्थित हो 
तो चीटियाँ मर भले ही जार्यै, वचो की उचित देख-रेख श्र रक्ता 
से मुख नहीं मोड़ सकतीं । जब तक अन्तिम अन्डा सुरक्षित स्थान 
पर न पर्हच जाय, कोड चींटी शांत नहीं हो सकती ! इन सव कामों 
में पुरुष महाशया का कोद भाग नहीं रहता । वे बडे ही आलसी 
ओर टकड़खोर होते हैँ । एेसी दशा मेँ वे उपद्रव इलयादि के समय 
रास्तों में इधर-उधर भागने या गृह के खाली घरों मे अधिकार 
जमाकर बैठ रहने के सिवा ओौर कर ही क्या सकते है । प्रकृति 
के इस समाज में कोवेन्दरी पैटमोर का शासन--अओौर सख्त शासन-- 
वजाय खियाों के पुरुषां पर होता है । ठेकिन यीँ बुद्धिमानी से 
काम लिया जाता है। अथात्‌ यदौ केवल दकडेखोर अओौर 
आलसी व्यक्ति ही, जो समाज के लिये बिलकुल अनुपयोगी हे, 
रासित होते हे | 

बरे का नाम्‌ बदनाम है। इस बदनामी से बर-खियोँ' वच्वित 
नही हें । किन्तु हमारी समर मे उनपर यह दोषासेपण करना अन्याय 
दै । बरं खियाँ बड़ी परिध्रमी होती है ओर किसी को जानवूम 


३८ यौवन, सौन्दय्ये शरोर त्रम 


कर दुखाना नहीं चाहतीं । उनके ङंक होते है, पर वे उनका उपयोग 
तव तक नह्य करतीं, जब -तक उनको कोई छेडता नहीं । वर-च्ियाँ 
अपने पुरुषों का बड़ा खयाल रखती ह । पुरुप छत्ता बनान या 
वो की रखवाली करने में सियो की कोड सहायता नदीं करते, 
फिर भी बे छतते मे यावज्ीवन सुख से रह सकते है । इसयिये 
नदीं कि खियाँ उनसे दबती है, बल्कि इसलिये कि वे उनके साथ 
सहालुमूति रखती हैँ । बरे-पुरुषों के डक न होने के कारण उसकौ 
रत्ताकामी भार श्ियोँही ठेती है । ठेकिन वरं चीियों की 
भोति अपने पुरुषों को आलसी होकर नदीं वैटने देतीं । उनसे 
छत्ते की सफाई इलयादि का काम लेती हैँ । यहाँ यह्‌ ध्यान रखना 
चादिये कि पुरुषों को यह्‌ काम भी चखियों ही कौ निरारानी में 
करना पड़ता है । 

बरं मे जाड के लिए भोजन-संम्रह करने की आदत नहीं है। 
इसलिये जाड का समय बहुत कम बरे, कुदं रानियाँ यी, पार कर 
सकती है । इसके विपरीत मघु-मक्खियो मेँ जाड के लिए काफी 
धन-संम्रह करने की बान दहै। बे इतना खाद्यपदाथं जमा कर 
लेती है कि जाडा आसानी से व्यतीत हो सके । मघु-मकखि्योँ 
एेसे व्यक्तियों को, जिनसे समाज का कोड लाभ नहो, अपने समाज 
मे रशना उचित नही समभतीं । यहाँ यह लिखने की आवश्यकतां 
नहीं है कि एेसे व्यक्ति उनके पुरुष ही होते है जो उनके एकन किये 
मधु को चुपचाप खा जाने के सिवा ओर कुद नदीं करना चाहते 
गमोधान का समय समाप्र हो जाने के एक सप्राह्‌ बाद यदि पुरूष 


(= 


प्रक्तिमेसख्ीकी प्रधानता २६ 


छत्ता छोड़कर चले नहीं जाते तो उनके पीदं पुलीस लग जाती है 
ओर वे घसीटकर द्वार के बाहर कर दिये जाते हैः । इस परभी 
यदि वे छोट आते हेः तो जज के सामने पेश किये जाते है, जिसके 
फेसठे के अनुसार जल्लाद उन्हे मार डरे है । पुरुष इन सव 

यन्त्रणाश्मों को सहते हैँ, पर वे परिश्रम कदापि नदीं करते। 
योग्यता रखते हुए भी वे परिश्रम करना नहीं चाहते। यही 
कारण है कि खि उनके साथ ेसा कडा बतीव करती है। 
ओर यदि उनके साथ ेसा कडा बर्ताव न कियाजायतोवे 
घर में वेठकर सव कष्ठ खा उषे । इस प्राणी-समूह के 
राजनीतिज्ञ मे बड़ा अन्तर है । वे अयोग्य ओर आलसी 
व्यक्तितों को कोद अधिकार नदीं देते। जो गृह की रन्ता चौर सब 
की भलाई में निरन्तर लगे रहते हँ उनकी समम मे वे दही से 
अधिकारी हें । किन्तु हमारे राजनीतिज्ञ स्त्रियों के द्योटे-खटे 
अधिकायोकोभी सिक्तं इसीलिएद्धीन ठेते ह छिव ख्ियोँहै। 
यह नहीं सोचते कि केवल खी होने से दी वे अयोग्य नहीं है । 
उनमे भी सादहिप्यः विज्ञान ओर कला इत्यादि का अस्तित्व है। 
फिर योग्य काय्यं से उनको वच्ित रखना अन्याय नदीं तो ओर 
क्या होगा ? 


पुरुषों के विषय में 


मैने अनुभव किया है कि पुरुप-लेखकों में खयो के विषय 
सें लिखते की एक विचित्र बात है । पत्र-पचिकाच्मां में दी नदी, इस 
विषय पर अलग से भी बड़ी-बड़ी कितावें लिखी गद दै। खी 
की आक्रति कैसी होती है, उसका चरित्र केसा रहस्यमय होता है, 
वह किस प्रकार पुरुषों का मन मोह लेती है, उसका शगार केसा 
आकषक होता है, उसको केसे वेश मे रहना चाहिये, इत्यादि वातों 
पर पुरुष प्रायः आपस मे बातचीत किया करते हे । यह इसी देश 
के पुरुषों की दशा नहीं है । समस्त संसार का यही हाले 
म्रत्येक पुरुष के लिए सखी पक विर्छरुल नयी ओर किसी प्रकार 
सममः मेँ न आनेवाली वस्तु है । कोई भा मासिक या साप्रािक 
पत्र खोलिये, उसमे एक न एक लेख या पद्य अवश्य एेसा मिलेगा 
जो खासकर खी को लक्ष्य करके लिखा गया है | 
मनुचित श्ुमान। 

मै नदीं जानता कि ेसा क्यों किया जाताहै? मै यह भी 
नहीं जानता कि पुरुषों की अपेत्ता खियाँ क्यों इतनी अधिक 
अध्ययन की जाती च्रोर लिखी जाती ह? मे यह्‌ मानता हू 


पुरषो के विषय मे ४१ 


कि ख्ियोँ पुरुषों से भिन्नैः ! किन्तु क्या इसीलिये यह्‌ कहा 
जाय कि--'“खियाँ एेसा करती है, ख्ियाँ ठेसी होती है 1 इसके 
साथ यह मी क्यों न कदा जाय कि-““पुरुष रेसे होते है, पुरुष 
ठेसा करते हे 1 “त्रिया चरित्रं न जाने कोय दही क्यों कषा 
जाता हैः “पुरुष चरित्र न जाने कोय क्यों नहीं कहा जाता । 
पुरुषों का विषय भी वेसा ही रहस्यमय, कठिन आओौर रोचक 
बनाया जा सकता है जैसा खियो का। इसे कोरे अस्वीकार नहीं 
कर सकता 1 कोद उपन्यांसकार खी-स्वभाव का ही अच्छा ज्ञाता 
बनने का क्यं उद्योग करता है, उसे पुरुष-स्वभाव के जानने की 
भी तो उतनी ही आवश्यकता है । खियोँ पुरुषों के काय्यं उनकी, 
रहन-सहन; उनको पोषाक इत्यादि की अवहेलना करके एक 
प्रकार से उनके साथ अन्याय करती हे | 

मथुरा मे दयानन्द्‌-शताब्दी के अवसर पर मेने यमुना-तट 
पर कितने ही पुरुषों को कहते सुना-““देखो तो सियाँ कितने 
असंयत भाव से खर जरा-जनरा से कपड़े पहनकर स्नान करती 
हैः कि इनकी वह सुन्दरता, जिसे लल्ना से उत्पन्न होना चाहिये, 
नष्ट हृद जारहीदहै।" इस पर मे विचार करने लगा। देखा, 
पुरुष जो कपड़े पहनकर स्नान करते हैँ, वे खियों के कपडो से 
बहुत ही कम हे । बहुत से तो केवल रटँगोट दही चद्ाये जल में 
घुसे जा रहे हे, इसके लिये पुरुषों को लजञ्नः क्यों नहीं आती । 
इसकी क्या आवश्यकता है कि केवल खी ही नहाते समय भी 
कुरते इत्यादि पहने रहे ओर मुंह पर से भी कपड़ा न हटावे । 


र यौवन से।न्दय्ये सौर प्रेम 
पुंरूपा का जङ्गल पन । 

स॒मे आप पुराने प्रशन का कट्‌ सकते ट । लकिन मे यद्‌ विना 
कहे नही रह सकता कि आजकल के पुसप--्ओर विशोपकर 
अंगरेजी पदे-लिखे--व्डे दी असभ्य होत ह । मे एस पुरुप को 
देखना एक दम नापसन्द्‌ करता द्र जिसके यद्‌ स सिगरेट का धुवाँ 
निकलता ह्या रसोईघर तक चला आता है रौर जो चारो तरप्‌ 
धवे की दुर्गन्धि फैलाकर पूता दै - ध्योदी दो गई १ देसा 
मी पुरुष मेरी समभ मे जंगी दी है जो यात्रा के समय रेल 
के उच्ये मे पतलूनसे ठँकी टोँग फैलाकर सोता है रौर एक 
कोने मे सिक्ुडकर वैदी हुई पत्नी से कहता है--“कदी सो मत 
जाना; रेल मे चोरी इत्यादि हो जाने का भय रहता ह 1" 

गरहस्थी श्रौर पुरुष । 

आप मुमसे पृष्ठ सकते है कि पुरुप क्या ओर उनको 
ख्यो के साथ कैसा बतोव करना चाहिये 1 अच्छा सुनिये; मरी 
समम में प्रत्येक पुरुष को यह्‌ सदेव स्मरण रखना चाहिय कि 
खियों की समम में वह्‌ गरह-निमाण-कन्ता टै । जिस प्रकार कहा 
जाताहैकरिविनाखी के गृह कों गह नदींहै।स्रीन दोती तों 
संसार ही न होता । ेसा कहनेवालों को यह्‌ न भूलना चाहिये 
कि पुरुष न होते तो भी यह संसार न होता । हाँ, इस संसार को 
संसार बनाने का भार पुरुषों की अपेत्ता खियों पर अधिक है । 
जिस प्रकार आभूषणं की एक नकार मात्र से किसी गृह 
में खी की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है, उसी प्रकार तम्बा 


पुरुषों कं विषय मे ४ 


के धुवं की दुगन्ध-मात्र पुरुष की उपस्थिति की सूचना दे देने 
की एक सवंमान्य बात हदे जा रही है । 

म्रयेक खी यह अनुभव करना चाहती है कि उसका निवास 
स्थान काफलों की सराय नदीं है। गृह मे एक व्यक्ति फसा मी 
है, जिसके पास वह शान्ति रौर सान्त्वना केलिये ख सकती 
है। हमारे घरों मे आजकर पुरुष खियों का चिर्छुल ध्यान नदीं 
रखते अधिकारा खियों को अपने पास-पडोस की च्ियों से 
गपशप करने का जितना मौका मिलता है, अपने पतियों से वे उसका 
अत्पांश भी नहीं पातीं । शित्ता में समानता न होने के कारण 
अधिकांश पुरुषां की बातचीत का विषय उनकी खियों से भिन्न 
रहता है; किन्तु कितने पुरुष ेसे है जो इस बात को सोचते हैँ ! 

पिता क उत्तरदायित्व । 

जाति की रत्ताका मार पुरुषों पर हीहै। यायो किये कि 
पुरुष जाति के पिता है । यदि कोह पुरूष पिता नहीं दहै तो वह 
पुरुष होने मे एक प्रकार से असफल हुश्ा है। फिर वह्‌ चाहे 
चित्रकार हयो, चाहे कवि हो खरौर चाहे लेजिसलेरिव कौंसिल का 
मेम्बर हो । वह्‌ पुरुपव्वहीन दै । कुमार अर्थात्‌ अविवाहित पुरुष 
महात्मा हो सकता है, पर बह पति ओर पिता नदीं हो सकता । 
पति ओर पिता होने से मेरा मतख्व विवाह करके टेर के देर 
बच्चे पैदा करने से नहीं दै । णेसे तो सेकड़ों पति अौर पिता 
गलियों मे मारेमारे फिरते हे । पति से मेरा मतलब है एक 
पत्नी-्त का पूणं पालन करनेवाला, ओर पिता से मतलब दहै, 
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जाति-ृद्धि चौर रक्ता करनेवाला । पति आर पिता के दाथमें 
ही जाति के सद्गुणो की रत्तादै। वे जेसा ऊँचा चरित्र चरियों 
से मागेगे,शियोँ वैसा ही चरित्र उपस्थित करन स इन्कार नहीं कर 
सकतीं । किन्तु एेसे कितने पुरुपदहैजो चिं की चरित-रत्ता 
का ध्यान रते है १ मेरी तो यह्‌ धारणाद करि जव स्री किसी 
पापक यें प्रवृत्त होती है तो उसमं पुरुप का ही दोप्र अधिक 
रहता है । खियों का चरित्र-निमाण ख्ियों के दाथ मे उतना नहीं है 
जितना पुरुषों के हाथ में है । इतिहास इस वात का प्रमाण है । पदँ 
की प्रथा, बाल-विवाहः, वृद्ध-विकह, वेश्याओं की व्रद्धि इत्यादि के 
कारण पुरुष ही हे । जव.वे जातिके पितादहैतो क्या जाति पर 
उनका यह्‌ यलयाचार नहीं है ? ओर व्या पुरुप एक सच्चे पिता 
की माँ ति अपने इस उत्तरदायित्व का सममत हैँ ? 


विवाह की उत्पत्ति 


पूरमास्मा ने किसी पुरुष का किसी खी-विशेष का पति बना- 
क्र नही मेजा ओर न किसी सखी का किसी पुरुषविशेष 
की पत्नी बनाकर । यह्‌ सम्बन्ध इसी प्रथ्वीतल पर निस््चित 
होता है { विकासवादियों का यदी मत है। सम्भवदहै, धर्मशाख 
इसे स्वीकार न करे । 

मनुष्य आखर पद्यु मे आजकल वड़ा अन्तर है । परन्तु खष्टि 
के आदि में यह बातन थी। उस समय मनुष्य भी पड्च्यो.कीं 

भोति रहते थे यर उनसे वैवाहिक सम्बन्ध भी उसी प्रकार होते थे 

जैसे आजकल पडुद्मों में है । 

चीन का इतिहास बतलाता है कि प्राचीन काल में मनुष्य र 
पडुच्यों के जीवन में वहत भेद नहीं था । पुरुष मौर खियाँ दोनों 
ही स्वच्छन्द विचरते थे । प्रयेक सखी किसी पुरुष के साथ जव तक 
चाहे, इच्छानुसार रह सकती थी । इसको परिणाम यह्‌ होता 
था कि वच्चे केवल अपनी माता काही जानते थे। उन्हें स्वप्रमें 
मी यह ज्ञान न होता था कि पिताभी कईं चीज है । चीन के एक 
बादशाह फोही (०८1) ने इस प्रथा का बन्द किया यर्‌ विवाह 
की रीति चलाइ । 

सम्भव है, भारत में विवाह की व्यवस्था उस समय भी रही 
हो । पर महाभारत से पता चलता है कि उस समय ( महाभारत 
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कालमें)भारतकी ्रियँ पृण रूपम स्वतंत्र शी । उनको कही 
अनि-ननेकीक्ैदन थी ओर यदिव उक्िफाक स अपन पतिक 
छोड़कर किसी अन्य पुरुप के साथ प्रम करतीग्रीना भी उनपर्‌ 
दोपारोपण नहीं किया जाताथा; क्यांकरि प्राचीनकाट की यही 
रीति थी। यह प्रथा सवस प्रहट स्वतकरतु ऋपि का व्रुरी जान 
पड़ी । उन्दने यह्‌ नियम निकाला कि स््री-पुसप परस्पर एक-दृसरे 
का इतना ध्यान रक्खें कि उन्द्‌ अन्य स्री या पुरुप करा सोन्द्य्यं 
विचलितन करं सके । यहीं से पातित्रतधम का आरम्म द्ोताहै। 

इसके पश्चात्‌ मिश्र ( इजिष्ट ) ओौर यूनान सं विवाह की 
व्यवस्था हद । इसके पूवं वहो भी वने पिता का न जानत थ ओर 
उनका नाम प्रायः माताके ही नाम पर रक्खा जाता था। 

यह्‌ तो साफ़ दी है कि अधिकारा जानवरों मे सन्तान-रन्ताका 
भार सम्पूरएतः प्रकृति के हाथमे ही छोड देने की वान दै । कितने ही 
जानवरों में तो माता बच्चे का प्रहचानती भी नीं। अण्डजो में 
अधिकांश पेते ह जो एक सुरस्तित स्थान मे अण्डा देकर भद 
देने के पश्चात्‌ ही कतेव्यसे बरी हो जाते है । यहभी मादाका 
कतेव्य होता है, नर का नहीं । कल्ये, मगर इलादि में देखा गया 
दैकिवे एक वार अंडा रखकर फिर उसकी खवर नदीं लेते । 
कुच जानवरों मेँ नर ओर मादा दोनों मिलकर अडो-बच्यो को सेते 
भी दैः । जो हो,जानवरों मे यह्‌ आम क्रायद्‌ा है कि उनके जोड़े 
काम-वासनासे प्रेरित होने पर दी इक होते है ओर उसके 
पूणं होते दी पुनः पथक्‌ हो जाते हँ । ओौर किर एक-दूसरे 


विवाह की उत्पत्ति 2७9. 
से कई सम्बन्ध नदीं रखते । मनुष्य में भी अधिकांश जोड 
केवल इसी उदेश से इकट्रं होते देखे गये हें । | 

किन्तु गौरेया इलयादि चिडयों मे देखा गया है कि उनके जोड 
के इक्र होने का कारण केवल कास-वासना ही नहीं है । वे सन्तान 
का पालते-पोषते भी हँ । नर तिनके लाता है, मादा घोंसेले बनाती 
है ओर बो के बड़े होकर उड़ जाने पर भी उनका साथ ज्यों 
का त्यों बना रहता है । बतखर के जोड़ मे नर सम्पूणं भार मादा 
पर द्ोड देता है; पर चिडियों मेँ आम तौर पर माद्‌ाञअडा सेती है, 
नर भोजन लाता है ओर उसकी रत्ता करता है। इससेपता 
चलता है कि चिडियों में भी विवाह की रीति है । कुलं चिडियाँ तो 
ेसी हँ कि मादा सनौर नर यावञ्जीवन एक-दृसरे से प्रथक्‌ नही 
होते । सम्भव है, इस प्रकार जोड़ों में रहने ओर सन्तान-पालन का 
भाव चिडियों दी को देखकर मनुष्य के हृदय मे जागृत हुश्रा हो । 
चकई अर चकवा के मिलन र वियोग के सुख-दुख का अज्ुभव 
तो बड़े-बड़े कवियों ने भी किया है 1 एक अंग्रेज विद्वान डाक्टर त्रेय 
12 [र: एष्टा" का तो यदहं तक कहना दै कि-- 

(^ 116 1681 ल्पा 71811126 (व्या 07] 06 
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अर्थात्‌ “दश विवाह तो चिडियों में ही पाया जाता है ।* 

बनमानुस के विषय मे का जाता है कि जब मादा गभेवती 
होती है तो नर किसी सघन बन में किसी पेड की जड से मिलाकर 
एक बड़ा सा घोंसला बनाता दै । उसी मे मादा बच्चे देती है। 


७८ यौवन, सौन्दस्ये रौर प्रेम 


बन्दरों मे भी नर-मादा दोनों मिलकर बच्चों की रखवाली करते 
है । डारविन के मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ही बन्दर से 
है । फिर यदि उसने बन्द्रसे ही विवाह की शिन्ता पायी होतो 
इसमे आश्चये दी क्या है । 

नीचे कुं जंगली जातियों में विवाह की रीतिर्योँ लिशते है । 
इससे साफ़ तौर से समभ मे आ जायगा कि ज्यों ज्यां सभ्यता 
बदी है, त्यों व्यो विवाह मे भी सुधार हा है । 

नार्थं अमेरिका के इन्डियन्स सें मनुष्य उतनी दी ख्ियाँ रख 
सकता है जितनों का वह पालन-पोषण कर सके । इसके विरुद्ध 
चलनेवाला समाज मे तिरस्कृत होता है । केलीफ्रो्मिया के एक जाति 
के लोगों मे पुरुष के छिए यह्‌ बड़ा सस्त नियम है कि वह सखीकी 
सभी आवश्यकताओं के पूणे करे ! बोटोकुडोस (13०१० ०८१०५) 
यों तक नियम है कि वहाँ पुरुष के विवाह के दिन सेदीखीका 
भरणए-पोषण करना पड़ता है, चाहे खी पिता के ही घर रहे । प्रास्ट्‌ - 
लियाके (&.०८०प०ला.08$) इनकोटरवे के निवासियों मे सन्तान 
के पालन-पोषण का भार पिता पर इतना अधिकदटह॑कि यदिख्ी 
के, गर्भवती होने पर पुरूष मर जाय तो उस गमे सजो वचा पैदा 
होता है वह भी मार दिया जाता दै; क्योकि उसका भरग्ए-पोपण 
करनेवाला कोड नदीं रहा ! टोगा द्वीप मे विवाहिता स्त्री उसे कहते 
है, जो अपने पति के साथ रहती दै । स्मोच्रामे किसीषखी का 
किसी पुरुष के साथ अनुचित सम्बन्ध हो सकता है, पर वह 
उसकी पत्नी तब तक नहीं होती, जव तक उसके धर में जाकर रहे 


विवाह की उत्पत्ति ७& 


न ! अप्रीका में पुरुष बचा होने के दिन उपवास करके यह्‌ सूचित 
कृरता है कि वह उसकी रक्ता करेगा । नागा जाति के लोग तव तक 
विवाह नहीं कर सकते, जव तक वें बधू कारखने के लिए एक 
घर बनाकर दिखा नदे । बमा की स्री पुरुष के तलाक्र दे सकती 
है, यदि बह उसका भरण-पोषण न कर सके । अरबके लोगोंमं 
विवाह के पहले पुरुष को लडकी के कूुम्बीजनों दवारा कोड 
खाने पडते है ! इससे उसक्छे साहस की जांच होती है 

इन्दी उदाहरणों से पाठक अनुमान कर सकते है कि आरम्भ 
मे पुरुष ओर खी दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहते होंगे । फिर काम- 
वासना से प्रेरित होकर कुष्टं जानवो की भाँति मिले होगे, कुह 
विडियो की भाँति, कुदं बन्दे की भाँति रौर कुं ऊपर कही गई 
जगली जातियों की भँति। 

हो, मनुष्य अर उप्यक्त जीवों के जोड़ों मे ऊहं अन्तर 
अवश्य रहा ह्योगा । एक पाश्चात्य विद्धान्‌ ने इस अन्तर को 
अनुमव करने की चेष्टा की है । वह्‌ कहता है- 
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अर्थात्‌ “विना प्यास के पीना रौर प्रयेक तु में प्रेम में संलग्न 
रहना दी एक एेसी वस्त है जो मनुष्य को जानवर से प्रथक्‌ करती है 1? 

यही काम-वासना सन्तान के प्यार के साथ मनुष्य के कुटुम्ब 
मे रहने कामी कारण हृद होगी । यह्‌ दूसरी बात है कि इस 
समय कृं अर ही कारण हो । 

४ 


पतिया के सम्बन्धमें कु जानने योग्य बातें 


परतयेक स्त्री को जीवन मेँ एक एेसा साधी मिलता द जो उसे 
प्रकाश से भी सुन्दर ओओौर शसवतसेभी मीटा प्रतीत होता 
वह साथी पति है। उसी के सम्बन्ध में यद्य एक प्रसिद्ध लेखिका 
के विचार उपस्थित कयि जाते हें । 

` पति-देवताच्मों के सम्बन्ध मे एक लेख लिखने की मेरी बहूत 
दिनों से इच्छा थी । जब मैने अपने पति-देवता से यह्‌ इच्छा प्रकट 
कीतोः उन्होने कहा-“त्रवरदार, एेसा खेख लिखोगी तो गरदन 
तोड़ दगा, तुम क्या जानो कि पति केसे होते हे । तुम्दें तो सिप 
पक पतिसे काम पड़ाहै।"मेच॒पहो गदे; पर मेरी यह इच्छा 
बनी रही । आज बहुत दिनों के बाद वह परी दुद है । पर मुभे 
ट्ष के साथ लिखना पडता है कि इस लेख में मे मरी गदैन 
तोडनेवाले पति-देवता से बहुत कुद सहायता मिटटी टै । 

लेख लिखने से पदे मेरे दिल में यह्‌ बात पैदा हई कि पति 
है क्या चीज्‌ ? अथात्‌ पति की परिभाषा क्या है ? मेरे पति-देव 
्रिलासोफी के प्रो्सर है । इसलिए मने एक दिन उन्हीं से पृ्ठा- 
^पति किसे कहते देँ १ वे बोले--““पति वह्‌ विगडैल जानवर है, 
जो | इतना कहकर वे चुप होगये रोर मुसकराकर 
कहने लगे-“ह्‌ अब सममा, तुम इस विपय पर एक्‌ लेख 


पतियो के सम्बन्ध मे कुलं जानने योग्य बातें ५९ 


न ७ 


लिखने जा रही होः तव न बतागा ।” ओने कहा--“तुमने विवाहं 
ज परतिज्ञा की थी किसु सव तरह से सन्त्र रखोगे, उसे भूल 
गये क्या £ वे बोले--“च्ौर तुमने जो प्रतिज्ञाकीथी किमेरा 
आदर करोगी, मेरी आज्ञा मनोगी, बह ?" मँ चुप रही । 


वेसेतो संसार में करोड़ों पति है रौर उन पर करोड छेख 
लिखे जा सकते हँ । पर ओँ सव वहिनो की जानकारी क लिए इसं 
लेख म केवल वे बातें लिखगी जो सव पतियों मे पायी जाती है । 

जसे स्थिरया एक जगह वेढी रहती हैँ वैसे पति-लोग एक जगह 
नदीं बैठ सकते ओर वै भी सकते देतो घरके बाहर्‌, घर के 
मातर नहीं । सवेरा होते ही घर से निकल जाना उनकी एक खास 
अदत है । इस नियम के षिरुद्ध कुं उदाहरण मिल सकते हेः 
पर आम तोर से देखने में यही आता है। 


दूसरी वात पत्तियां के सम्बन्ध में यह देखने मे आती है कि 
चं बाहर चाहं जिसका हूटकम मानते रहें, घर में पैर रखते ह्‌ खाट 
साहव ही जाते हं ओर खी को हृक्कम देने लगते है “लाच्मो पान । 
लामा साबुन ! लामो घोतां ! लामो डी ! लामो जूता !” 


तीसरी बात यह किख्ीके साथ कदीं जनेको होताहैतो 
बड़ी जल्दी मचाते ह । कोट-पैट पहनकर, छंड़ी ले, बार-बार घड़ी 
का तरफ़ दंखकर कहने लगते हं -- “जल्दी चलो, पिह्छंड जार्येगे । 
आठ बज गया ! पच मिनट चौर हैँ! च्ोदहो ! सुनती ह्ये 
आधी रात तो यहीं कर दोगी ।” इस प्रकार वे चिष्धाते है चौर खी 


५२ योवन, सोन्दय्यं श्रौर पेम 
करेचारी कहीं साड़ी वदलती है, कहीं वाल सँवारती है, कीं षण्‌ 
मे अह देखती है, कीं जूते पर पालिद्च करती है, कदी रूमाल ददते 
लगती हैः कही सेपूटीपिन खो जाती हे । वेचारी के तैयार होने में 
अंधी-पानी सब आजाता । मेरा तो खयालदहै करि लियं इस 
सम्बन्ध मे बहत बदनाम हो चुकी ह । जहां भी पुरुषों के साथ 
ख्यां सफ़र के लिए तैयार होती हे, लोग कहते है ““्ोह्‌ ! बड़ी 
देर होगी | 

पर यह बात नहीं है कि पति-लोग हर काम जल्दी ओर्‌ ठीक 
समय पर करते हे । घर मेँ भोजन करने वे कमी भी रीक समय 
पर नहीं आते ओर खी को रोज घरों उनकी राह देखनी पडती है। 
मेरा तो यह्‌ टद्‌ बिचार है कि पति-लोग सिवाय अपने मरत शरीर 
की दाह्-क्रिया के ओर कभी समय पर उपस्थित नहीं होते ! पर 
उनके इस समय की पाबन्दीसेखी को कोद लाभ नही; क्योकि 
अव देशम सतीदहोनेकी प्रथा नहीं है । प्रव्यक सखी इस वात का 
अमुभव कर सकती है कि पति-लोग सवेरे घर आने को कह जाते 
है पर हमेशा देर से आते हैँ ओर तरद्‌ तरह के बहाने बनाते है । 
कमी कदेगे--“्ाज काम ज्यादा था। कमी कदेगे- “तुम्हारे 
लिए एक साड़ी देखने लगा 1 कभी करेगे--““एक वड़े पुराने दोस्त 
के यहाँ चला गया था !” इत्यादि । 

पांचवी वात जो मेने पतिं के सम्बन्ध में देखी ओौर सुनी, 
वह्‌ यद्‌ है कि वे यों की अपेन्ञा अधिक बलवान सममे जाते 
हे । मालूम नहीं, यह्‌ विचार सारे मनुष्य-समाज मे कहां से ओौर 


पतियो के सम्बन्ध मै कुठ जानने योग्य बातें पद 


केसे फैल गया है । दायद इसी कारण मेरे पति-देवता यदा-कदा 
मेरी गदेन तोड़ने को धमकी दे वैठते है । पर मै समती दँ कि यह 
बात किसी अंश में ठीक है । मेरे पति-देवता स्वयं बड़े मजवूत 
है । गठरी वांधने ओर पालिश की शीशी खोलनेमेंवे एक दीह) 
यह्‌ तो ह्या पतियां का साधारण स्वभाव । अब म उनकी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में कुहं बातें लिखकर इस ठेख को समाप्र 
करूगी । 

सखी के लिए पति संसार मे सव से अधिक उपयोगी ओौर काम 
मे आनेवाली वस्तु है । पति उस जादू के डिव्वे के समनदहै जो 
मोँगने से हर वस्तु दे सकता है । पति वह रुपया है जिससे हम 
आवश्यक चीं खरीद सकती हैँ खौर फिर मी वह पूरा का पूरा बना 
रहता दै । पति जवी वैक है जो हर समय श्रौर हर स्थान पर रूपया- 
पसा दे सकता है । पति रूपया कमाने की मशीन है, बोभा ढोने का 
मुक्त का टट. हे । मौर भी उसके बहुत से उपयोग हैँ जिनका मँ 
यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती । समभदार खियाँ स्वयं सोच 
सकती हें । 

सदूक खोखने, संदूक मे कपड़े तहाकर रखने, बोतल खोलने 
आदि मे पतियों से खियाँ चाहे जितनी सहायता ठे सकती है । 
लड़कों को खिलाने में मी पति-लोग बडे प्रवीण साबित हए हैः । 

रात के समय निजेन स्थान मे तो पति बहुत ही आराम देने 
वाला ओर मन बहलानेवाला पकती है । यदि घरमे चोरों खर 
वदमारां का डर हो, तो पति को बिल्कुल ढाल ही समभिये । वह 


ए | गरोचन, मेन्दस्य शमर परेम 


घायल हो जायगा, पर खी के शरीर पर जीते जी जराभीचोटन 
ओतेदेगा। यात्रा आदिमे भी पतिसे अच्छा रक्तक नदीं मिल 
सक्ता! ` | | 

पति अच्छ मी होते है ओर बुरे भी; पर उनके गुण अवगुण 
विवाह के पहटे नदी जान पडते । इसलिए कितनी दी लियो का 
विवाह के बाद बड़ा धोखा खाना पड़ता है! विवाह के पहले 
पतियों की पहचान करनी मुशिकिल है ओर मरी समभमेतो कभी 
भी नहीं हे सकती । 

पति चाहे जेसा हो, वह है वड़े काम की चीज । यदि कोड 
मुभसे पृषे कि क्या तुम विना पतिकेभी रह सकती होतो 
फोरन जवाब दूगी कि“ नहीं, विना पति के मेरे लिए एक मिनट 
भी जीना कठिन है ।” 

कदाचित्‌ यही कारणदहै कि पतिको शाखो मे देवता कहा 

गया है । पर वह्‌ है सब कुद, देवता भी ओर राक्षस भी । 
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वृह मकानःजिसमें प्रेम का अभाव है, महल या क्रिला हो सकता 
हे; पर वह्‌ गृह (घर) नहीं कला सकता । प्रेम एक सच्चे गृह का 
जीवन है । स्तेह-रदित धर मेँ ओर प्राण-विहीन शरीर में कोर 
विशेष अन्तर नहीं है । एक जँगरेज कवि का कहना है-- | 

“भोपड़ी में रहकर ईश्वर को डरना ओर थोड़े मे निवह 
करना तथा प्रम-पूवंक शाक-भाजी खाकर जीवन व्यतीत कर 
देना, कलह यर क्लेशा से युक्त धन-घान्य तथा नाना प्रकार के 
स्वादिष्ट पकवानों से पूणं महल मे निवास करने से कटं गुना 
अच्छा है |) | 

जो द्रूटी हुई कपडो बेजरर हो, 
भली उष महल से जर्हां कङ्‌ खतर हो । 

गृह का महत्व प्राणियों कों राजा, चोर, या डाकू के भय; 
या इसी प्रकार की अन्य आपत्तिश्मों से बचाने में नहीं है; सनुष्य 
को मानसिक वेदनां से रक्षित रने में दी उसकी महत्ता है । 
जिसे संसार मे रहना रै, अपनी आवश्यकतां की पूति के लिए 
मिन्न-मिन्न स्वमाववाले मलष्यों मेँ आना जाना है, कोध, अपमान, 
चिन्ता, आशा, निराशा इलयादि विकारो से उसका मन खिन्न हुए 


र यरोवन, सौन्दर्यं श्नौर पेम 


विना नही रह सकता 1 यदि घरमे एेसे खिन्न हृदय को सान्त्वता 
न मिली चिन्तां ज्योंकीलाों बनी दही रही, उनमें कमी होने के 
स्थान पर कु बृद्धि हो गड, तो उसका होना या न होना दोनों 
बरावर है । केवल मनोवाञ्छित काय्य की सिद्धिसे ही सुख रौर 
रान्ति क प्राप्र नदीं हो सकती । सफलता घर के वाहर ही प्रसन्न 
रख सकती हे, घर के भीतर उसे प्रेम का सहारा लेना पडेगा | 
नन्दन-वन मही क्योंन रहनेका सौमाग्य प्रात्र हो जाय, 
मतुभ्य अकेला नही रह्‌ सकता ओर न वह्‌ अकेले रहने के लिए 
बनाया ही गया है । उसका हृद्य सदैव घर में रहना चाहिये । 
यह्‌ दूसरी बात है कि उसका काम घर के भीतर न हो । वह॒ सैव 
एकान्त मँ रहने के लिए नहीं बनाया गया श्मौर न सङैव चहल 
पहल के बीच में ही । दोनों बातें अच्छी है, ओौर दोनों आवश्यकं 
हे । इसी वात को लक्षय करके रँगरेजी का प्रसिद्ध कवि टेनिसन 
कहता है-- 
0१ प्छ 7 धट पञ पतानत्‌, पता (11116 
6प०पत्‌ 7, 0100105 {1८ छतत] {141 [ 10१८. 
इसी बात को महात्मा तुलसीदासजी ने इस धकार कहा ह~ 
घर कीन्हें घर जात है, चर छोडे घर जाय 1 
तुलसौ घर बन बीच ही, राम प्रम युर काय ॥ 


जो मनुष्य एकान्त जीवन को अच्छा सममते है, संसार 
जिन्हें कमट ओर भगडों से भरा प्रतीत होता ह, यदि विचार 
करक देखा जाय तो इनमें से अधिकांश मनुष्यों का ओर मेरी 
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समभमेतो सवकादही घर कलह की कालिमा से पता मिलेगा । 
कोद सस्छृत कचि भी घर में प्रेम का अभाव देखकर कहता है-- 

माला यस्य गहि नास्ति भाय्यीच प्रियवादिनी । 

रण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 

क्योकि कोई भी मयष्य क्यों नहो, बह घरमे मातासेया 
यदि मातानदहो तोखीसेतो अवश्य दही दो-चार प्यार के राब्द 
सुनने की अभिलाषा रखता है, पर॒ जिसके माता नहो, अौर 
खी भी- 
“"सासुकेदेखे सिहनो सो जमृह्ाई लेत 
खलम केदेवे खँव स्ववि करि धावतो?” 

की भांति विधाताद्वारादही विशेषकर बनाई गडहो, ता एेसे घर 
सेतो, जेसाकि उक्त श्रोकमे कहा गयादहै, जंगल मे जाकर 
जानवरों के साथ रहना ही अच्छा है। कदाचित्‌ इसी प्रकार 
सामाजिक तथा गाहंस्भ्यजीवन कलह आओौर द्वेष के कारण 
अशान्तिमय देखकर उदू के महाकवि गालिब को कहना पड़ा है - 

“रहिये व एसो जगह चलकर, जहाँ केन ह| 

हम स्यखुन के्‌ नहे, गौर हमजवाँ केद्न हा ॥ 

बे दरो दीवारसा, इक घर बनाना चाहिये। .. 

कोई हमसाया न हे, ग्रौर पासं केद्‌ नहे ॥ 

पड़यि गर बीमार ते कटू न हेः तीमार्दार 

प्रर गर मर जाद्ये,तेा नेहा खाँ कदन हा ॥ 

किन्तु कदाचित्‌ गालिव ने यहं नहीं विचारा कि नाज से भरी 

हास्य-वदना प्रङृति की सुन्दरता व॒ मनमोहकता सबको सुख 


नहीं परुचा सकती । जिसके हदय मे अनन्त तम-राशि दे वह्‌ 
सूरज या चाँद कौ रोशनी का मजा कैसे टूट सकता ह | 

कुटुम्ब के लिए संघ, परस्पर स्ने, तथा एक दूसरे के माना- 
पमान का ध्यानः तीनों वाते जनेड के तीन तागों की भंँति अत्यन्त 
प्रयोजनीय है । यही सभ्यता का सार, वड़-वडं महात्मा्मां क 
उपदेश का निचोड़, हृदय की उदारता तथा स्वभाव की 
उच्चता है| | 
` ठम्हास घर कवियां को मुग्ध करदेनेवाला न हो, छोरा 
हो, भदा हा; स्वास्थ्यवर्धक न हो, शीत से पूण हा; किन्तु यदि 
बह भरेमसे शल्य न हो तो तुमको उसी से सवर्भ का सुख प्रात्र हो 
सकता है । घाघ कवि कहते है. | 

| स्यां खड़े हर ह्र चार, 

घर दू गिहिथिनि गऊ दुध्र । 

्ररहर की दाल जडहन का भात ¢ 

गगल निंबुष्रा ऋ चिउ तात, 

सरस श्रड दही जो होय, 

बकि नैन प्ररे सोय 1 

कहे घाच त्सव होशरूठा, 

॑ उहां दाड दहते बेकु'टा ॥ 
यथाथ में घर्‌ का यही अर्थं है । अधीरता, उलमन या किसी 
का निजपर अनुचित दवाव, इत्यादि बातो से मनुष्य इतना थककर 
चूर दो जाता है .जितना वह कड सेक्ड़े परिश्रमसे भी नहीं 
होता । देसे लोग बहुत कम है, जिनका यही उदेश्य हो कि वे दूसरों 
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को जानवूमः कर चिदाया करे, फिर भी पारस्परिक देष बढ़ता ही 
हुता प्रतीत होता है। इसका .कारण भाव-पूणं हृदय की कमी 
नहीं है । खूब सोच विचारकर व्यवहार न करने से ही एेसा होता 
है । प्रत्येकः मनुष्य से--चाहे वह्‌ तुमसे द्वेष ही क्यों न रखता हो, 
जब मिलो-ग्रेम से, मुसकरराते हुए तथा मीठे शब्दां के साथ। जो 
अपने को बहुत प्यारे हैँ, केवल उन्हीं को प्यार करना काफी नही 
है, या कमस कम दूसरों को-जिनके साथ तुम्हा ऊुद्धमभी 
सम्बन्ध है-ठेसा भासित न होना चाहिये । कभी-कभी ठेसा भी 
होता है कि लापरवाही से एक साधारणसी दही भूल पर चिढकर 
हम अपने अयन्त प्यारों को मी अप्रसन्न कर लेते हैः जिससे 
जीवन कीवे घडियां-जिनके बीतने का हमको पता हीन 
चलता--काटनी कठिन हो जाती हे, 


कभी-कभी जिनके हम अयन्त निकट रहते हे, जिनसे हमारा 
रोज का काम है-उनसे दी हमारा हृदय बहुत दूर चला जाता 
है । एक घर में रहने के कारण बाहरसे हम मिले हुए प्रतीत 
दोतेहैःयादेसा प्रतीत होने की चेष्ठा करते हैः किन्तु हमारे हृदय 
एक दृसरे से खीरे की फक की मांँति परस्पर मिलते नहीं । गाड़ी 
के पहियों की लीक की भाँति अलग ही अलग चलते जाते 


हें । ओर- 


८ { =, क न 
कुक न पृष केसो नफरत हमसे हे, 
हम हिं जब तक वह हमें क्यों कर मिल !?' 
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की भांति सारी जीवनयात्रा मसाप्न हा जानी दहै, पर मिलते 
कभी नहीं । किसी ने ठीक दी कदा द्‌ - 
दिल क्रे फफोले जल उदे माना कर दाग स) 
दस यर काश्राग लग गर चरक चिराग मौ 
इस बात को वहत कम लोग सममने ह कि वार्तालाप भी एक 
कला है, ओर सम्पण कुटुम्ब केवल इस कला के द्वाया ही एक 
सूत्र मे मली भाँति वोधा जा सक्रतादै। श्राप किसी मनुष्यको 
कितना दी प्यार क्यों न करे, यदि आप वचिड़चिडे टै, छोदी-मोरी 
वातौ पर भी रूट जाते है, तो बह आपके असीम स्नह को नही 
समम सक्ता ओर न वह बदले मे ्रापको उतना प्यार दी कर 
सकता है जितने की आप उससे आशा रखते है । यदि वोली 
में मिठास नहीं है तो केवल प्रेम कुह नहीं कर सकता । हृदय की 
बात सुनने ओर कहने के लिए मघुर भाप्रण की उतनी ही आावश्य- 
कता है जितना अंधेरी कोटरी मे फिसी वस्तु का पता लगाने फे 
लिए चिराग की । बहुतसे मनुष्यरेसेहे जो मन में उत्पन्न हुई 
भटी या बुरी बातकोञ्योंकायों कद्‌ डालने में दी अपना गौरव 
सममे है । इसमे सन्देह नदीं कि यद्‌ एक वहत अच्छा गुण है 
अर प्रयेक मनुष्य मे होना चादिये; किन्तु चतुराई इसी मे ह कि 
सुननेवाटे को बुरा न माम हो | 


नन्रयात्‌ सत्यमप्रियं 12 


कोई बात चाहे सवो शम सत्य हो, पर यदि वह अप्रिय है तो उसका न 
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कहना ही उचित है! हां, यदि बिना कहे काम नहीं चलता, तो 
उसे एेसे दंग से कहना चाहिये कि उसमें मनोर शजकता आ जाय । 

विवाह से जीवन मेँ एक बड़ा परिवतेन उपस्ित हो जाता है + 
जहोँ अच्छी खो का प्राप दोना सवसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है वहाँ बुरी 
स्री का्राप्र होना सबसे बडाशाप भीहे। हमारे देरामे बाल- 
विवाह तथा पदंकी प्रबल म्रथाके कारण भली या बुरी खी 
अथवा भले या बुरे पति का प्राप्र होना मनुष्य के हाथ की वात नहीं 
है। जुए के खेल के समान जिसे जैसा दोव पड़ गया उसको उसी के 
अनुसार रो-धोकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है । फिर भी उस 
पुरुष को, जिसे पति दोने का सौभाग्य प्राप्न है, यह सदैव ध्यान 
मे रखना चाहिये कि वह्‌ बालिका, जिसे एक साच्र मेरे लिए अपने 
माता, पिता, माद तथा प्यारे परिवार को दौड़ना पड़ा है, एक मात- 
पित्ृ-दीन अनाथिनी बालिका है। अधिक नहीं-तो बदले मे उसे 
इतना प्यार तो करना चाहिये कि उसे माता, पिता, भाई इलयादि 
किसी के लिए रोना न पडे । 

विवाहिता खी को भी इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये 
कि उसके पति का भविष्य-जीवन उसी के हाथ में है । चाहे वह्‌ 
पति को सूय्य के समान चमका दे अर चाहे अन्धकार के समान 
काला कर दे । यदि पति पर-खी-गामी है तो यदह दोष उसका उतना 
नहीं है, जितना स्यं खी का 1 उसे अपने आचार व्यवहार से पति 
के हृदय मे इतना घर केर खेना चाहिये कि वह अन्य सख्ीका 
ध्यान दीन करे | साथ दही उसे इतना रिभानामी न चाहिये कि 
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वह्‌ विषयी हयो जाय । कहते है--गोस्वामी तुलसीदास अपनी स्री फे 
निम्रवाक््य से दी विषय-वासना को त्याग दृश्वर-मक्तिमे लीन हुए थे- 
 श्रस्थि चम-मप देह मम तमै जेता प्रोत । 
| न्रि्ी जो श्रोरमर्मह होत नतो मवभात ॥ 
तुलसीदासजी ने इसी वाक्य पर वैराग्य ले लिया । जिस ति 
बेखीको प्यार करते थे, उसी मोंति खी मी उनकों प्यार करती 
थी । उसने असह्य विरह-वेदना सही, पर तुलसीदास को कभी 
धर नहीं बुलाया । तुलसीदास बड़े विपयी थे, उस यह्‌ वातः भली 
मोंति ज्ञात थी! उनका लोदधप हृदय अन्यत्र न मचल जाय, इसी 
बात को सोचकर उसने उनके पास यह दोहा लिख भेजा था- 
कटि की खीनी कनक सी रहति खखिन संग सोय। 
मोहि फटे को डर नहीं नत कटे उर होय ॥ 
इस पर तुलसीदासजी लिखते दै- 
कटे एक रघुनाथ कग, बधि जटा सिरकेम । 
हम तौ चाखा म्रमरस पत्नो के उपदे 
धन्य है ! आजकल हमारे देश के लिए इसी प्रकार कीं 
वासना-विरक्त खियों की आवश्यकता है | 
जो दम्पत्ति सुख-दुख मे सदेव समान भाव स साथ-साथ 
उपासना करते है, त्रत रखते है, एक दृसरे से को वात पाते 
नदी ओर न एक-दूसरे को भार-स्वरूप प्रतीत होते है तथा जिनको 
मृत्यु के सिवाय शओओौर कोड वस्तु इस संसार मे एक-दूसरे से प्रथक्‌ 
नदीं कर सकती, उन्दीं को आनन्द है, उन्दी को शान्ति है । उनके 
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सुख का यथाथ वणन करने के लिए भाषा-कोष को भी उपयुक्त 
शब्द्‌ कदाचित्‌ दी मिल सकते हें । विवाह के वाद ही उनका एक 
नये प्रकार का जीवन आरम्भ हो जाता है । नयी नयी तरङ्कं हृदय 
मे उठती है । आशा के घोडे जमीन से उदछलकर श्रासमान तक 
परहुच जाते ह । घर स्वगे बन जाता है । उस समय आप ही आप 
यह से निकलने लगतादहे-- र, 
चल ए बादे सबा आहिस्ता चल, बेदार होता हे । 
मना कर कलियों कमो चटखं न सेस रि सोता हे॥ 
इसके साथ दही यदि चिडयां की चहक के साथ नव-जात 
शि को सध्या के समय थपकी दे-देकर सुखने का भी सौभाग्य 
प्रात्र हो, तो कहना ही क्या है । यही स्वगं का सुख है ौर यही जीवन 
का आनन्द । किन्तु यह, जैसा कि ऊपर कदा जा चुका है, केवल 
प्रमके द्वारा दी सुलभ हो सकता है । अतएव प्रत्येक ग्रहस्थ को, 
चाहे वह्‌ पुरुष हो अथवा खी, यदि उसे अपना जीवन सुखमय 
बनाने की अभिलाषा है, तो उसे . चाहिये कि. वह्‌ सील व्यवहार 
काटेसा दद्‌ जूता पहनकर चले कि प्रम-पथ में आनेवाले सारे 
कोँटे पसे खाप चूणं हो जायं चौर उसे माटूम मीन हो 
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मेने एक नवयुवक को कते सुना दै--“्यदि मेरा विवाह न 
हृ होता तो भँ देश, जाति ओर समाज सव की उन्नति में 
हाथ बटा सकता था । विवाह ने पैर मेँवेड़ी डालदी ह । अब 
मँ किसी तरफ का नहीं रहा 

यद्यपि मैने यह बात अभी एक से अधिक युवक के मुखसे 
नदीं खनी; तथापि विना सोचे नहीं रहा जाता कि आजकल दरा 
से अधिकां युवकोंकीणेसी ही धारणा है। अधिकांश लोग 
सार्वजनिक कामां मे भाग लेने से केवल इसीलिये उरते है कि 
उनके सिर पर सदैव खी ओर बच्चों की चिन्ता सवार रहती है ! 
बे कहते दै--“यदि मुभे कुट हो गया तो वच्चे किसके दादा 
कृटगे ओर खी किससे से टीपिन ( 52{९(४0111) मँगवायगी । 
जदोँःजहों दिन्दू-युसलमानों के भगडे हुए है बहम अधिकांश हिन्दू 
इसीलिये दुम दबाकर घरमे बैठ रहे कि वीवी के लर्हैगे में लैस 
( गोटा ) न लग सकेगा ओर न वच्चे को कामदार टोपी 
सकेगी । एक महाशय ने मुभसे कहा--““मुसलमान गुडे होते है, 
उन्दं बीबी-बच्चों की कोद परवाह नहीं होती ओर न उनके घर 
मे दी सनहकी या चृहेदानी के सिवाय छ्य होता है । इसीखिये 
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वे सदैव लड़ने भगड़ने के लिए तैयार रहते है । मगर हम हिन्दुओं 
की वेसी स्थिति नहीं है, एक वटलोडं बेचकर जुसलसान की सारी 
गृहस्थी खरीद सकते है । हमको अपनी इलनृत का बड़ा खयाल है 1” 

यहां हिन्दू-मुसर्मानां के कगड़े या उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
सामाजिक स्थिति पर विचार करने का सोक्रा नहीं है। उपर का 
विषय केवल यही दिखलाने के लिए आया है #फि हिन्दू किस 
प्रकार अपनी कायरता ( बुजदिली ) खी ओर बच्चों के सिर 
मदृते हेः । इस कायरता को चनौर अच्छी तरह समने के लिए 
हमे उस समय के भारत की सामाजिक स्थिति पर गौर करना 
होगा जब यह्‌ मही सुसलमानों के ऋूर शासन अर अलयाचारों से 
पीडित थी । उस समय भी हिन्दू खी-बच्चे धनधान्य, जाति- 
कुटुम्ब, इत्यादि ख से बधे थे, परन्तु तव कोड बीबी अौर बच्चों 
का स्मरण कर कभी घर में नहीं छिपता था । आक्रमणकारी शत्रू 
लोग सामना करते थे । खियोँ अपनी र्ता का अन्य उपायन 
देख आग में जल मरती थी ओर यह कोड नदीं कहता था कि 
विवाह बन्धन हे; क्योकि विवाहित पुरुष अविवाहितों की अपेन्ञा 
कदी अधिक रणक्तत्र की ओर अग्रसर होता है । विवाह से उसको 
वह्‌ भ्योति मिलती है जिसके सामने किसी म्रकार का अन्धकार 
टिक नहीं सकता । पुरुष यह सोचता था कि मेँ युद्ध-तेत्र मे 
जाता हँ । विजयी होकर लोटरंगातो गृहिणी स्वागत के लिये 
अपना हृदय विद्धा देगी, मेर आरती उतारेगी, मेँ देवता बन 


जागा । यदि नहीं, तोखी की मुमेक्या चिन्ता है। मैं मर जागा 
५ 
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तो मी कोई उसकी बेडजती नहीं कर सक्ता । चिता कौ व्वाला 
उसकी र्ता करेगी । अभ्नि-शिखा उसे स्वगं के सिंहासन पर वैटाल 
देगी । वही मै उससे मिल जाऊँगा रौर वह मुभ मिल जायगी । 

पाठक यह न समले कि यह्‌ लख मे हिन्टुखां को उत्त जित 
करने के लिए लिख रहा ह । इसका तासय्यं केवल इतना ही दै 
कि विवाह मनुष्य को कत्त व्य-मागं पर अभ्रसर दोन से रोकता 
नही) प्रत्युत उसकी सहायता करता हे । विवाह्‌ बड़ी नदीं है, टाल 
है । फिर आजकल लोग विवाह को बन्धन क्यों सममः वटे! 
इसका भी कारण है । आजकल हम जिसे विवाह कहते है या 
जिस रूप मे विवाह का देखते हँ वह्‌ हमारे समाज का एक 
भयङ्कर रोग है । जिसे प्रकार प्रीप्म का प्यासा मग लहराता हुच्ा 
सरोवर देखता दै, उसकी ओर दौड़ता है, पर पानी नहीं पाना; 
समाज का यह्‌ भयङ्कर रोग भी मनुष्य को उसी प्रकार आअपनी 
ओर आष्ट करता है ओर फिर अन्त में हताश दोकर 
रहता है । 

बहुत सी बातें एेसी है जो समाजमे बहुत दिनों से होती 
चली आती है; ओौर मनुष्य उन सबको उसी प्रकार चलाने का 
इतना आदी हो गया है करि वह्‌ उनके गुण ओर दोप पर विचार 
ही नही करता । वतेमान विवाह-प्रणाली मी उन्दी बातों में से एक 
है । इसके लिए उतने दी सुधार की आवश्यकता है जितन। एक 
पुराने अर जजर मकानके खंडहर को गिराकर फिर से 
बनाने की । 
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पज कल वैवाहिक जीवन का उदेदा केवल इतना ही माना 
जातादहै कि पुरुष खी का पाटन-पोषण अर उसकी रत्ता करे तथा 
खी पुरुषकी सेवा करे । (2४ वप्र 21 06 08 
“खार पियो -मोज उड्च्मो" इस विचारबाले लोगों को उक्त 
जीवन अव भी शिरोधायं है । परन्तु जो इसके आगे भी कृ 
देखता है, जिसे अपनी मोज का उतना ध्यान नहीं है जितना 
च्मपने पड़ोसी कौ उदासी का, वह्‌ इस प्रकार का वैवाहिक जीवन 
कैसे स्वीकार कर सकता है । वह्‌ तो अवश्य ही करेगा कि विवाहं 
जन्धन है ओर उसका कहना ठीक भी प्रतीत होता है। 
-वह सखी इसलिये नदीं चाहता कि उसका पालन-पोषण करे 
बल्कि इसलिये कि बह जीवन-यात्रा मेँ उसकी संगिनी हो, उसके 
साथ कधेसे कंधा मिलाकर निश्चित ध्येय की ओर बरावर 
वदती रहे । परन्तु आजकल खी चौर पुरुषों में इतनी असमानता 
हो गड है कि जीवन-यात्रामे दोनों एक ही साथणएकदही जुएमं 
कधा देकर नहीं चल सकते । 
` विवाह वह्‌ धुरी है, जिसपर खी ओर पुरुष पिये की माँ ति 
घूमते हए आगे वदते हे । जौँ एक पिया रुका, वहीं दूसरे के 
भी रुकना पड़गा । इसी रुकावट के लोग बन्धन कह बैठते है । 
हम इसे बन्धन नहीं कह्‌ सकते, यह अपनी अयोग्यता है; अर 
मत्येक व्यक्ति का कत्तव्य है कि वह्‌ अपने समाज से इस 
कमजोरी की जड़ खोदकर फेक देने का यथाशक्ति प्रयत्न करे । 


नारी-जीवन की कुं समस्यां 
एक स्री कं शब्दां में 
यदि आप किसी हिन्दू रमणी से पूष्धं--“खियों का धम क्या 
है ?तो वह्‌ विना ढृघ साचे-सममे कह दगी :- 
सके धम रुक त्रत नेमा) 
काय बचन मन पलिषपदम्रमना॥ 
यदि मे इस चौपाई के विरुद्ध कुच कटर तो चारों तरफ़से 
गालियों की बोदार अने लगेगी । इसलिये मै भी स्वीकार किये 
लेती हकिहाँः हिन्दू खियोंका धम यही है । यहाँ, मरेरेखमे, 
जो मछली दिखाई पड़ उसी के हड़प जानेवाले वगुले के समान 
युकताचीनी करनेवाले आलोचकगण विना कहे न रहेगे कि जो 
आपका हृदय स्वीकार नहीं करता उस आप क्यों स्वीकार करिये 
लेती ह १ यह्‌ तो आप मे बड़ी कमजोरी है, इत्यादि । उनसे मेरी 
प्राथना है कि हम भारतीय महिलायों को कई भी सामाजिक 
आज्ञा जिसे हमारा हदय स्वीकार करे या न करे, वलपूर्वक 
स्वीकार करायी जाती है । उदाहरण के लिए ७ वर्षं की वालिका 
७० वष के बद्ध के साथ विवाह दी जाती है ओर उसे आजन्म 
वेधग्य-बेदना सहनी पड़ती है । क्या कोई कह सकता है कि उस 
बालिका का हृद्य इस वेदना का सहपं सहता है ९ वह उस बुडढे 
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वावा के पाषाण पदा मे, जार में फंसी चिड्या की भांति, भले 
ही वैधी रहे, उनमें एक बत, धमे, नेम से प्रेम नहीं कर सकती । 
प्रेम आन्तरिक बन्धन है, बाह्य नहीं । समाज के भय से, लोक- 
लाज के भय से, घर से निकाल दिये जाने के भय से, निरावलम्ब 
हो जाने के भय से, वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों का दबाकर, 
दर्द व-प्रदत्त कष्ट-साध्य-जीवन व्यतीत करती है । धम का पालन 
नही करती । इसके अतिरिक्त :- 
वृद्धु रोग वश जड़ धन होना । 
्रन्य बधिर क्रोघो रति दीना ॥ 
एसेहु पति कर किय पमानः । 
न।रि पाव यमघुर दुख नाना ॥ 
महात्मा तुलसीदास की उक्त चौपाइयोँ तथा इसी प्रकार की 
कितनी दी ओौर कहावतें है जेसे-- 
पतिरेक युर स्त्रीणाम्‌ । 
इत्यादि उसे सोप की भाँति फन काठकर डराती रहती है । 
इसी भयसे वे द्छमुदे की भोँति स्किड़ी एक कोने मे पड़ी 
रहती है । अव मुभे केवल इतना ही कहना है कि "एकै धर्मं 
“" `" -पति पद्‌ प्रेमाः यदि आधुनिक हिन्दू नारी का धम मान 
लिया तो भी यह्‌ कने की गुंजाइश है कि अधिकांश चखियोँ भय 
वख ही इसका पालन करती है । जिस धरम का पालन हम भय- 
वश करते हैँ वह्‌ मनुष्य का धर नदीं हो सकता । उसमें पडता के 
भावहे। 
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नरक-बासी होने के भय म पति-पदां स प्रेम करना यथार्थ 
मरम नहीं कहला सकता । यथार्थं प्रमतोवह्‌द जो नरक का भय 
दिखाने से भी कमनदी। एक वार एक अगर मिला न कहा- 

(^ 0 प्राः पडतात सववा5 तो 016 10 (व्ल 
1771, {९1} प्रा {0 पर 2 ५०४. 

““्यदि तुम्हारा पति चाहता है करि वह किसी के उपर हृुक्रूमत 
करे त उससे कहो कि वह एक कुत्ता खरीद ल ।' 

यह उदाहरण देकर मै यह नहीं चाहती कि आप मी अपने 
पति से कुत्ता खरीदने के कदं । मेरा तात्पम्यं यह्‌ टै कि पति पत्नी 
पर हकूमत करने के लिए नहीं, उसे प्यार करने के लिए वना दै। 
जर्होँ प्यार है, वह्यं हुकरूमत नहीं चलती आर न लघु व गुरु का 
भेद रहतादहै। प्रमके साभ्राञ्यमे हछोरे-वड़ कामद्‌ करनाप्रोम 
कीर्ैसी उड़ानाहैःषफिर स्री भीतो पूज्य ही कटी गद्‌ है, अपूज्य 
नहीं । जहौँ "पति पद प्रमा है वरहा (तिय पद प्रमा अनुचित 
नहीं है । नारी-जीवन की सव से बड़ी समस्या यदी है जिसके हल 
करने की बड़ी आवश्यकता हे | 

गृहकाय्य' की कहानी मी कम कठिन नहीं है । मोजन वनाना, 
चौका-वतेन करना इलयादि खियों का वह्‌ कामहै जो स्वयं परम 
पिता परमात्मा ने स्रासकर उन्हीं के लिये बनाया है । अव से ५० 
वषं पहले विलखायत में भी स्त्रियों का यही काम था! किन्तु अब 
यह्‌ बात नही रही ) अब वह्यँ यह्‌ कामस्त्री की इच्छा पर निर्भर 
है, वह्‌ करे-चाहे न करे । कई <ससे बलपूवेक नही करा सकता । 


नासी-जीवन की कुचं समस्याएं ५१ 
सै यह नहीं कहती कि यँ की स्त्रियँ मी विलायती महिलां 
का अनुकरण करे; किन्तु उन्दः काय्य की स्वत॑त्रत अवश्य मिलनी 
चाहिये । सामाजिक नियमों की खष्टि देश ओर काल के अनुसार 
हुमा करती है । एक दी नियम सदैव काम नही दे सकता । जिस 
समय स्त्री ग्रह के भीतर काम करे ओर्‌ पुरुप वारः यह्‌ नियम 
बना था उस समय भारत सम्प्रूणेतः खेतिहर देश था । अव छ 
ओर बात है। कलकत्ता, बम्ब जेसे शहरों मे जाकर देखिये? 
कितनी ही स्त्रियों को अपनी जीविका-निवाह के लिए स्वतन्त्र रूप 
से प्रबन्ध करना पड़ता है । यदि उनके पीले मी गृह-कास्य का 
पचड़ा लगा दिया जाय तो शायद्‌ बे कुटुम्ब, जिनका उनपर भार 
है, मखो मरने लगे । मेर पड़ोस में एक अध्यापकजी अपनी 
सहधर्मिणी के साथ, जा एक कन्या-पाटसाला मे अध्यापिका है, 
रहते है । दस बजे दोनो आदमी खा-पीकर अपने अपने काम पर 
चले जाते है । शाम का चार बजे फिर आते दै लेकिन भोजन 
इतदि दोनों वक्त अध्यापिकाजीं ही "बनाती हें। क्योंकि यह 
उन्हीं का कर्तव्य है 1 अभ्यापकजी उस समय पतङ्ग उडते हे । 
खूव ! काम दोनों बराबर करते हँ, कमाकर भी दोनों वरावर ही 
लाते है । फिर भोजन एक ही को क्यां बनाना पडे ? जिस दिन 
अध्यापिकाजी बीमार ह्यो जाती है, उस दिन बाजार से खाना 
आता है, किन्तु अध्यापकजी रताद घर में नदीं जा सकते । अव 
ये बाते बहुत दिन तक नहीं चल सकतीं । जो स्त्रियों अपनी 
जीविका स्वयं उपाजन करती है, उनके पति उनसे भोजन बनवाने 


अम्‌ ग्रान, सान्दय्य श्रौर प्रेम 


कि 


के कदापि अधिकारी नहीं हं । यह्‌ दूसरी समस्या दै जिसका हल 
करना गृहकायं के पुराने नियमों मं विना कृद्धं अदल-वदरल किये 
कठिन ही नही, असम्भव है | 

“एक कमाता है रौर दस खात दै" की आवाज साफ 
सुनाई पड़ रही है । अव एेसा कठिन जमाना लगा है कि प्र्येक 
गृह में प्रत्येक व्यक्ति का गृह के आधिक संकट से लड़ना पड़गा | 
एक की कमादे पर एक ही का निवा बड़ी कठिनाई से होता है 
उसमे दस कहाँ से खार्येगे ? जा वहूत अमीर ट, उनकी वात जाने 
दीजिये । किन्तु अभी तक लकीर के फकीर लोग वही स्वप्र देख 
रहे है । इसके परिणाम-स्वरूप वेश्यायां की असाधारण द्धि 
किसी से लिपी नहींहै। वेश्यार्प कोन दहै? कुल का द्लोडकर 
प्रायः सभी भूख अर प्यास की सतां दमारी बहिन ` टै । -नमे 
भी विधवा बहिनों की संख्या श्रधिक्र है ¡ क्यांकरि उनका जीवन्‌ 
कुटुम्ब के सभी लोगां का भार-स्वरूप मात्म होता रहै । जव वें 
भाद-मोजाई अथवा सास-समुर, देवर-देवरानी जट-जटानी आदि 


के कटु व्यवहार नहीं सह सकतीं तो घर से निकल पट्नी दैः किन्तु 
 स्वावलम्बी न होने के कारण श्चुधा शान्त करन के लिप वेश्या- 
वृत्ति के सिवा ओर कईं उपाय नहीं सोच पातीं । समाज के गण्ड, 
योवन की मादकता, रिन्ता की कमी इत्यादि वाते भी उनका वेश्या 
बनाने मे ङं बाकी नहीं रखतीं । विधवाओ्ओं की समस्या 
हमारे लिए सब से भयकर होती जा रही है । यदि हम बाल तथा 
बुदध-विवाह की प्रथा नही रोकते रोर न विधवा-विवाह का प्रचार 
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ही करते हैः तो हमक उचित है कि हम विधवाओं को इतना 
शि्नित बनावे कि वे ध्म के ममे का सममः जार्यै तथास्वावलम्बी 
बनकर रहें । यदि हम यह भी नहीं कर सकते तो निश्चय ही हम 
जान-वृूमकर पतन की ओर जा रही है । 

स्राजकल के प्रत्येक पुरुष यह चाहते हँ कि उनकी स्त्री बड़ी 
सन्दर हो, परन्तु अपना मुंह शीशे मे कोई नदीं देखते । मानां 
सुन्दर होना स्त्रियों ही के लिए आवश्यक है, पुरुषों के लिए 
नदीं । मै सब सन्दरता-लोटुप पुरुषों का विश्वास दिला देना 
चाहती दँ करि उनके इस व्यवहार से स्त्री-समाज में भी शनैः शनैः 
एक इसी प्रकार की कुग्रत्ति उत्पन्न हो जायगी । परश्विमी स्त्रियों 
मे यह्‌ रोग बुरी तरह फैला ह्या है। जिन देशों में शारीरिक 
सोन्दय्यं पर विवाह-बन्धन निभेर है, वों तलाक्र का भी काफी 
प्रचार है। क्या चाप चाहते हँ कि भारत में मी यदी कुप्रथा 
प्रचित हो जार्यै ? मेँ शारीरिक सौन्दय्यं देखकर विवाह करनेके लिए 
मना नदीं करती । पर आस्मिक सौन्दय्यं भी कोद चीजहै ओर 
विवाहवन्धन उसी पर अवलम्बित होना चाहिए । यह्‌ स्त्री के भावी 
जीवन की समस्या है जिस पर यदि अभी से विचार न करिया 
गया तो इसकी भी वैसी ही भर्यकर स्थिति हो जायगी, जैसी 
अजकल विधवां की हे । 


तायाः पननम" जयाः `अ 


ग्रहलन््मी कोन हे ? 

गहलक्ष्मी-घर की लक्ष्मी, या कदिये घर की देवी, कौनहै ? 
इस प्रश्न का उत्तर मानों सभी के जवान परदै। इस लोगोंने 
इतना सरल सममः लियादै कि इसकी सोर किसी काध्यानदही 
नहीं जाता । बातीखाप के समय या अवसर पड़ने पर यदि इसका 
प्रसंग ञ्मायाभीतो वातकी चातमें समाप्रहो जातादहै। व्रह्याके 
वाक्य मेँ जिसे देखो बही बोख उठता कि “्र की लक्ष्मी खी 
है ॥ हमारी वहिने कर्हैगी कि इस प्र की आवश्यकता ही क्या 
है १ यह्‌ प्रभ्र तो स्वयं सिद्ध है । सियो के अतिरिक्त गृह की देवी 
हो ही कौन सकता टै ? | 

हमारे देश के पुरुष परतंत्र है । दृमरे गन्द मे .गुलामदहे। 
स्मर ख्यां .गुलामों की भी गुलाम । यही कारण दै कि वेचारी 
अपना सवाधिकार खोये बन्दीखानो मे पटवत्‌ जीवन चिता रही 
है । जो स्वयं स्वतंत्र नहीं है, वह्‌ दूसरों को स्वतंत्र वना ही कैसे 
सकता हे १ यह्‌ कष्ट तो स्वाधीन विचारधारा द्वारा ही बहाया जा 
सकता है, जिसका अभी उद्गार ही बंद है | 

लिया के भायः सभी अधिकार पुरुष लोग हरण कर चुके टै । 
देवी या - लक्ष्मी, यही एक पद्‌ शेष है । किंतु इस पद पर कार्य्य 


गरहलदमी कौन हे ! ५५ 


करने सेद्योतादी क्यादहै। कास्ये तो इतना बड़ा; पर वेतन कुद 
नहीं, यह्‌ एक आश्चयं की वात है । किन्तु इसे आश्चयं न सममना 
चाहिये । जब से भारत से अंगरेजों का शासन हु्रा है, तवसे इस 
प्रकार के कितने ही पदं प्रचलित है । यदि उन सवका विस्तार-पूवेक 
वर्णन क्रिया जाय तो कदाचित्‌ एक किताब बन जाय। इसे 
09181 105६ { अवैतनिक पद ) कहते हैँ । मूख लोग इस 
प्रकार के पद्‌ पाकर बहुत प्रसन्न होते हँ । काम निकालने का इससे 
सरल ओर क्या उपाय हो सकता है ? गृहलक्ष्मी के पद पर खियों 
कोवेठा देना इसी प्रकार का एक अवेतनिक दज है। इसके 
अतिरिक्त ` आजकल इसका मौर कुचं महस नदीं है । यदि इस 
पद मे कुह भी सार सममते खौर इस पद्‌ पर आसीन व्यक्तिके 
शिर पर श्रद्धा, मक्ितथा सम्मान के दो-चार सूखे पुष्प मी चदे 
देखते तो क्या पुरुप खियों के इस अवेतनिक पद्‌ को भी अपहरण 
न कर लेते १ जिसने सवंस्व हरण कर लिया उसे दो-एक वची 
बचाई वस्तुरणँ छीन लेने मे कितनी देर लग सकती है । इसीलिये 
तो कहता ह्र कि इस पद्‌ का कुं भी महत्व नदीं हे । 

हमारी बहिने' करेगी कि वेतन मिले या नही, अवेतनिक ही 
सही, यह्‌ बात तो सिद्ध हई कि गृहलक्ष्मी का पद्‌ खियों को दी 
प्रा है । मानता द्र । किन्तु समी खियाँ इस पद कौ अधिकारिणी 
नहीं है । इसके लिए योग्यता की आवश्यकता है । मूखं आदमी 
शित्तक का कायं नहीं कर सकता । जिसने गधे की पीठ परमभी 
हाथ नहीं रक्खा, उसके लिए घोड़े की सवारी करना असम्भव 
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है। जोदवाका नाम भी नदी जानता, उसकावंद्यन वननाही 
अच्छा ते किन्तु यह्‌ सतव उसके लिप ट जो समनदर हो । अधे 
को दपण देना ओर न देना दोनों एकी वात है । जो वस्तु सस्ती 
होती है बह सव को प्राप्रहो जाती दहै. सिद्री का मोल नहीं होता| 
पानी सव कों मिलतारहता दै, कूड़ा करकट कोद भी उटा ले जाय, 
कौन रोक्ता है ? इन्दं कूडा-करकटो मे अवेननिक पद्‌ मी है 
ओर अवेतनिक पद मे सव से सलभ गरहलक्ष्मी का दज । यही 
कारण है कि सभी खियोँ गरदलक्ष्मी वनी वैटी ह, जिससे यथार्थ 
गृहलक्ष्मी का पता लगाना असम्भव साहो गया है । इसीलिये 
तो मुभे पृष्ना पडा है करि गरदलक्ष्मी कौन है ? 

राज दिन जाने पर भी राजा राजा ही कहलायेगा खर्‌ राजा 
होकर भी डाकू डकरूही रहेगा । यदह दूसरी वातदटै किमयके 
प्रभाव से कोड बड़ाई या निन्दा न करे। समय अनि प्र राजा 
अपनी कृति के अनुसार खोये पद्‌ कोप्राप्र कर सकताै, रौर 
डाक यदि चरित्र-स्तान करसकातोप्राप्रपदस भीदहाथरधो 
सकता है । यही दशा हमारी देवियों की भी है । समय आने पर 
गृहलक्ष्मी पद का मी आदर होना स्वाभाविक हे। 

शीघ्रदही भारत को स्वराज्य मिलनेवाला है। उस समय 
कोद अवेतनिक पद्‌ न रहेगा, सभी को अपने-अपने काय्य का 
उचित पुरस्कार मिखेगा । उस समय गृहलक्ष्मी का दयी सर्वश्रेष्ठ 
पद्‌ होगा; ओर उस पद्‌ की अधिकारिणी वे ही खियोहो सकेगी 
जो सब प्रकार से उसके योग्य होंगी । तव जाकर पता चलेगा कि 
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कौन गृहलक्ष्मी है चौर कोन नहीं । अतः हमारी चहिनों क्‌ लिप्‌ 
यह्‌ प्रश्र अभी से हल कर लेना नितान्त अवश्यक है । 
 गृहलक्ष्मी कौन है १ यद्‌ जानने के पहले यह्‌ जान लना 
परम आवश्यक है कि गृह क्या है १ ईैट, पत्थर या मिदर इत्यादि 
की बनी हृई॑वस्तु जिसमें मनुष्य रहता है, गृह नदीं दो सकता । 
मनुष्य का घर वदी हो सकता है जिसकी ` दीवार आशा की दटों 
से बनी हो, जिस पर निर्भयता का छप्पर चढ़ा हो, जिसके चतुदिक 
आनन्द का वाग लहलहाता हो, ओर उसमें मधुर भाषण कं 
पको फट लगे हों, जिसके चूल्हे मे कलह? द्वेष तथा परट कौ 
लकड़ी जरती हो, जिसके आंगन में प्रेम-लता लहराती दहो रौर 
उसमें दिप-दिपकर उस्साह तथा उद्योग बालक के स्वरूप मे आंख- 
मिचौनी खेलते द्यं तथा उन पर सलत्य-सूयं कौ निभेय-धूप पड़ती 
हो, जिसमे आत्म-त्याग को सनसनाती हवा समय समय पर 
न्याय की प्रबल मेघ-मारार्पँ उड लाती हो खोर आवश्यकतानुसार 
स्वत्ल-रज्ञा की उचित वृष्टि हो जाती हो । यथाथ में गृह की यही 
परिभाषा ह । बस इसी गृह की प्रबन्धक को गृह लक्मी कहते हे । 


[1 


मं किस प्रकार सुन्दर बन गड ? 


नीचे एक सीसी का वयान द्विया जाता ट जो पहले हृत 
कुरूप थी, किन्तु थौड ही दिनां मं च्रपने परिश्रम स परम सुन्द्री 
बन गड । 

ईश्वर किसी खी का कुरूप न वनाय । कुरूमस्त्रीकी वड ही 
द्देशा होती है । न उसका पति उस प्यार करता दै, न के उससे 
प्रम से बोलता दै । मुभे इस प्रकारके कष्ट का पूरे अचुभव है । 
सन्‌१९०५ को वात है, जव में प्रहल पहल स्रपन ससुराल गह, क्या 
सखी क्या पुरुप सव मरी हँसी उड़ाने लग । किसी न कदा -- “भाड्‌ 
भोंकती थीः" किसी ने कटा--“ कायल की खान मं काम करती 
यी? किसी ने कहा--“युखर चराती थी ` इत्यादि । मेरे पति 
देव कहते थ--“भमेरा जीवन नष्ट हा गया ।' मर सास-समुर कहते 
ये--“न मालूम किस पूर्वजन्म के फल से इस चुदैलने घरमे 
प्रवेश किया ” इत्यादि । इन सव वातो के मैने एक वष तक्‌ 
येय्ये के साथ सहन किया । तसश्चात्‌ अपने पिता के घर्‌ चली गई । 
वहां सु कुरूपा कदहनेवाला कोड न रहा; किन्तु मेरी चिन्ता दर 
न हृद । क्या मेँ किसी रकार सुन्दरी नहीं बन सकती ? यदी प्रश्न 
रह रहकर हदय मे उठने लगा । उस समय मेरी दशा पागलों की 
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सी होगई थी । जो मी चीज्‌ मेँ देखती, उसी के विषय मे सोचने 
लगती कि वह्‌ सन्दर है या नही, ओौर यदि नही त क्यों नहीं ? 
जहो मी मै जाती, वहाँ ही में सुन्दरता की तलाश करती । धीरे 
धीरे मँ कवियों की भाँति सौन्दय्यं की उपासक बन गहं । चन्द्रमा 
की रोरानी मे, सूरज की धूप मे, नदियों की लहरों में, पेडांकी 
पत्तियों मे, चिडियों के गीत मे, बालक-बालिकाच्मों की मुस्ुरा- 
हट मे, सर्वत्र सुमे सुन्दरता भासित होने लगी । एेसी कोई वस्तु 
ओंलों के सामने न आई जो.मुमे द्ुरूप प्रतीत होती । सौन्दर्यं 
निधान प्रकृति की गोद में दी तो मेरा भी पालन-पोषण हच्मादै, 
फिर मै कुरूपा क्यो हू १ यह्‌ प्रश्न हृदय में उठते ही मैने अनुभव 
किया“ कुरूप नदीं हँ ।"' मैं ने एक वड़ा दपण ेगवाया ओौर 
प्रतिदिन घंटों उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखना आरम्भ किया | 
रोज मुभे अपने शरीर में कुच न कुहं विशेषता भ्कने लगी । 
मेरी आत्मा ने कहा--“भे किसी से घटकर नहीं हँ । मँ अपनी 
सखी-सदहेलियों से अपनी तुलना करने लगी । उनके हाथों का 
देखती, फिर अपने हाथों का देखती ओर मन ही मन कहती-- 
 ध्दोनोंमेंएकदही वात तोद । एक दिन मे आइने के पास खडी 
अपने कथे की ओर भुककर देख रही थी कि मेरी एक सहली 
ने कहा--अरी ! तू तो आजकल बड़ी सुन्दर माद्ूमहो रही है! 
मने कदा-“तुमः से भी अधिकः" ! उसने कहा श्ल ! हँ! 
इसके वाद्‌ मेरी सेली भी आइने के पास आ गई। अव हम 
दोनों ते एक्‌ साथ आइने में एक-दूसरे के देखना आरम्भ किया । 


८० यौवन, सौन्दय्य भ्रौर प्रेम 
सुमे माद्धूम हृश्मा किमे अपनी सहेली से सुन्दर । सैन 
यह्‌ भी माटूम किया कि मेयो सहली उदास सीहो गह है 
क्योंकि उसने अपने शारीरम कुछ कुरूपता का अनुभव किया है । 


इसके कुड दी दिनों वाद्‌ मेने एक किताव में पदा कि मनुष्य 
के विचारों का उसके शारीरिक सौन्दय्यं पर वड़ा प्रभाव पड़ता है | 
जिसके विचार पधिच्र ओौर उच होते है, वह गन्दे विचारवाले 
प्रारियों की अपेक्ता सन्दर प्रतीत होता है । मेने उसी कितावमें 
यह्‌ भी पदा कि मनःशक्ति का मनुष्य रारीर पर सब से अधिक 
प्रभाव रहता है। मनुष्य सच्चे हृदयसे जो बनने की इच्छा करता 
है वह वैसा ही वन जाता है । इसी मनःशक्ति के रभाव से भिखारी 
राजा ओर राजा भिखारी वन जाता है । मेने यव जाना कि मेरे 
शरीर कौ बनावट में सुन्दरता प्रतीत दोनेका कारण मेरी मनःशक्ति 
ही थी । मनःशक्ति अमूल्य वस्तु है। इसके द्वारा मनुष्य जैसा 
चाहता है, वैसा बन जाता है। यदि लोग तुमको कुरूप कहते है तो 
बुरा मत मानो । लोगों को कहने दो, तुम अपने दिल मे अपने का 
कुरूप कहकर मत धिकारो ! तुम यह अनुभव करो कि तुम सुन्दरी 
हो ओर यदि सुन्दरी नदीं हो, तो शनैः शनैः सन्दरी वन 
जार्मोगी । 


एक दिन की बात है, मँ अपने भाई के छोटे बच्चे को, जिसकी 
आयु दो बरस की थी, खिला रही 'थी । वह हस रहा था, उस समय 
मुभे ेसा माद्धूम हु्रा मानों सुन्दरता स्वयं बालक के वेष में हस 
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रही है। थोडी देर मे उसी बालक ने मुभ से एक चिद्या पकडने 
के लिये का पर मँ ने उसको बातों की आर किंचित मात्रमी 
ध्यान न दिया । इसका परिणाम यह्‌ हृश्रा कि बालक ने कुप्पा सा 
मुह फला लिया अर बह करीव -क्ररीव रोने की स्थिति के पर्हैच 
गया । अब सुभे वह पहले जैसा सुन्दर न माद्धूम ह्या । मैने 
अनुभव किया कि प्रसन्नता भी एक प्रकार की स॒न्द्रता है । एक 
मधुर युस्कराहट की रेखा कुरूप से कुरूप चेहरे का मी वेसा दी भला 
बना देती है जेसा जेठ मेँ गरमी के कारण ऊुम्हलाये हुए व््तकेा 
वषो ऋतु का पहला पानी । उस दिन से मै सदैव प्रसन्न रहने 
लगी । मेरे मां-बाप तथा सखी-सदहेली मुभे अ॒स्कराते दी पाते । 

` इसके कद्ध ही दिनों पश्चात्‌ एक पड़ोसी के यँ उत्सव 
हा । उसमें एंक वेश्या नाचने के लिए बुलाई गदं । मुभे मी 
चिक्‌ की ओट में बैठकर उसकी मान-लीला देखने का अवसर 
मिला । मैने अनुभव किया कि उस वेश्या के शरीर पर स्वाभाविक 
सौन्दय्यं नहीं है । उसका मुख मलिन है; पर श्ंगार, शरीर की 
हरकत, आंखों की चाल, कृचिम मुस्कराहट ओर कपडे इलयादिं 
पदिनने तथा बाल संवारने का दंग एेसा है कि लोग उस पर लूट 
हो रहे है । मैने उसी दिन से अपने वेश, चाल-ढाल, बोल-चाल 
इत्यादि बातों को सुधारने की चेष्टा की, जरा-जररा सी बात परैं 
नाक-भं सिकाडने ओर आंख मटकाने लगी । थोड़ी दूर जाने के 
लिए भी में अपने शरीर का विना हिलाये-डलाये न रहती । मुभे 
सफादं का उस दिन से बङा ध्यान रहने लगा । यहाँ तक कि एक 
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दिन मेरी माँ ने कहा--“मेरी वेदी जितना साफ़ रहती है उतना 
कदाचित्‌ दी कोद रहता हो ।” 

इसी अवसर पर मेरी जठानी वहुत बीमार हई । मेरी सास वुदूढी 
थी । अतएव घर में छटे-म.टे कामों मं वाधा पड्ने के कारण मेरे 
श्वसुर ने मुभे बुला लिया । ससुराल पर्हचकर मेने अपनी जेठानी 
की तन मन से सेवा की, जिससे वह इतनी प्रसन्न हुई कि फिर उसने 
कभी सुमे कुरूप नहीं का । एक रोज्‌ उसने कहा- देखो मे 
कितनी ङ्रूप हो गह हँ । बीमारी से सारी सन्दरता नष्ट हो जाती 
है । तुमको लोग कुरूप कहते थे; पर तुम तो इस वार बडी ही 
सुन्दर माद्म दोती हो । कदाचित्‌ तुम कभी बीमार नहीं पड़ीं ।" 
मेने कहा-“दीदी कुछ किकर न करो, पूणं स्वास्थ्यलाभ करने के 
पश्चात्‌ फिर सुन्दर माद्टूम होने लगोगी ।”' दीदी की दशा देखकर 
मँ अपने स्वास्थ्य का वड़ा ध्यान रखने लगी । 

इसी समय मुभे अपने पति-देव के चरणों के दशन करने का 
अवसर प्राप्र हुखा । मेरी जेठानी ने उनसे मेरी इतनी प्रशंसा की 
किवे मेरा पूवं स्वरूप मूल-सा गये । उन्होने धीरे से भेरा 
सुख चूमकर कहा--हम तुम्हारे इस सरल सौन्दर्यं पर मुग्ध 
द" मैने सुसुकराकर अपना सिर नीचा कर लिया । 

अव सुभे कोद ऊुरूप नही कहता । मेँ अपनी ऊुरूप बहनों से 
पाथना करती दरँकिवे हताश नहं । मेरी ऊपर कही वाताँ पर 
गोर कर ओर उसके अनुसार चलने की चेष्टा कर तो निस्सन्देह 
एकन एक दिनि सारी ऊुरूपता जाती रहेगी । 


सुन्दरी बनने के कुड उपाय 


ललोय कहते हे एक व्वा दोने के पश्चात्‌ ही खी का सोन्द्य्य 
नष ह्य जाता है । मेँ इस बात को मानता हँ कि सन्तानोसत्ति सौन्दय्ये 
विनाशक है । परन्तु खी के सौन्दय्यं नष्ट होने का केवल यहीं कारण 
नहीं ह । असल बात यह है कि पित्-गृह से श्वजुरालय जाते दी 
स्री बाह्य प्रकृति से पूणेत : प्रथक्‌ हो जातीं हे । न उसे प्रकृति के 
सन्दर-सन्द्र दृश्य देखने को मिलते हँ न शुद्ध हवा; न चलने- 
फिरने का मौका, न खेलने-रूदने का अवकाशा । यही कारण दै कि 
पिताके घरमे जो लड़की फूल सी खिली रहती ह वही ससल 
में दो-एक साल रहने के वाद्‌ ही निकम्मी ओर कुरूपा समभी 
जाने लगती है । 

्रसयेक खी को, जिसे सुन्दरी बनने की अभिलाषा हैः वाह्य 
प्रकृति से नाता न तोड़ना चाहिये ! भद्‌दा ओर एूला-फाला शरीर 
को$ पसन्द नहीं करता । दिन भर बैटे-बेठे शरीर मोरा हों 
जाता है ओौर तांद निकल आती है । शरीर का मदापन दूर करने 
की सबसे सरल तरकीब यही है कि नित्य कुह न कुलं चला जाय। 
चलना भी एक प्रकार का व्यायामंहै। इससे शरीर का दीला- 
पन नष्ट हो जाता है ओर वह्‌ कसा हु माम होने लगता है । 


५ यचन, सौन्दय्ये शौर प्रेम 


यह्‌ लिखन कौ आवश्यकता नही ह करि जिस स्त्री का शरीर जितना 
ही कसा हश्मा होगा वह्‌ उतनीदह्ी म॒न्द्र माम होगी। 
पर कसा हुच्ा डरीरही काण नदीं है, उममं लचक् भी होनी 
चाहिये । जिस प्रकार लचीली-लता दवा के भके लगते हयी एक 
अपूव सौन्दस्यं धारण करलेती है, उसी प्रकार टचीला शरीर भी 
पैरों क हिलते ही इ का कुदं कर दिखाता है । ख्चील शरीर की 
प्रशसा करते हए एक कवि तो यहोँ तक कते है-- 


विजन वयारि लागे लचकत लेक है 


“पशे की हवा लगने से भी कमर रचक ` जाती है । नाचने, 
दोडने, तैरने, पीठ की ओर भुकने ओौर सीही पर वार-बार 
चदृने-उतरने से शरीर मे लचीलापन रा जाता है ¦ 

एक अंगरेज महिला का कहना है-- 
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“स्वास्थ्य के बिना पूणं सौन्दस्यं असम्भव है ॥' त्रापने देखा 
होगा, कोद खी कितनी ही सुन्दर क्योंन दहो, जव वह बीमार 
पड़ती है तो सूखे हए फूल की भाँति हो जाती है । उस समय 
अप कहेगे--इसमे हाड, मांस तथा रुधिर के सिवाय अर क न 
था ।* परन्तु वही जब पुनः स्वास्थ्य लाभ करती है ओर अपनी 
पूवे सुन्दरता प्रप्त कर लेतीदहैतोकफिरज्योंकोव्योंदहो जाती है 
तब चाप उसे पलों का गुलदस्ता करेगे । हाड़-मांस का अश्न 
` आंखों से अमल हो जायगा । स्वास्थ्य से सुन्दरता तो बढती ही 


सुन्दरी बनने के कुक उपाय ५५ 


है, कुरूपता भी इससे छिपने लगती दै । अपनी रहन-सहन देसी 
चनानी चाहिये कि कभी बीमार होने का अवसर दही न आये । 


सुन्दरता बढ़ाने मे मन से भी बहुत सहायता मिलती दे । यद्‌ 
बाततो कोई अस्वीकार नकरेगाकि मनके भाव चेहरे पर 
मालक जाते है । मन दुखी ह्र तो चेहण उदास रहता है, मन 
सुखी हा तो चेहरा भी फूल-सा खिला रहता है । जिस प्रकार चन्द्र 
किरणों से रात ओर रवि-किरणों से दिन की शोभा दहै, उसी प्रकार 
प्रसन्न मन भी शरीर के सौन्दर्यं का रक्तक अर बद्धंक दोनों है| 
हसने से भी ओघ निकलते है खर रोनेसे भी। पर र्हैसी के 
सू चेहरे को चमका देते है र रुदन के ओंसू उस पर कालि- 
मापोतदेतेै। 

कहते है, एक बादशाह अपनी बेगम को बहुत प्यार करता था 
ओौर रोज्‌ उससे कहा करता था--श्ञिे तुमः पर मर रहा 1" 
वेगम ने बादराह्‌ की परीज्ता लेने के बहाने एक रोज जुलाव छे 
लिया । दिन मर में १४-१५ दस्त आये । उसका शरीर आधाहो 
गया । फिर वह्‌ ८-१० दिन विना खाये, नदाये, बाल संवारे पड़ी 
रही ओर बादशाह को बुखा मेजा । बादशाह आये! बेगम ने 
कहा--अगर आप मेरे पास तीन दिन तक्‌ बराबर बैठे रहेतोमें 
अच्छी हो जाञंगी; नदीं तो कोई उम्मीद नदीं है । पर बादशाह 
एेसा न कर सका; कुछ सान्त्वना देकर उसी समय जाने खगा । 
तव बेगम ने कहा- 
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मुपे तुम मस्ते नहीं चे. मर गये इन चार पर । 
नाज्ञ पर) शन्दाज्‌ पर्‌, र्र्‌ पर) गुफ्रार पर ॥ 
बादशाह को अपनी बात का स्मरण आया । पर अव्र उसकी 
परीक्ता हो चुकी थी । 
यह एक कहानी है; पर इसस एक बड़ी शित्त ली जा सकतीं 
है । प्रत्येक सख्रीको यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि उसके नान्‌ 
अन्दाज्‌, रफ्तार, गु फ्तार का उसके पति पर प्रभाव पड़े चिना 
नहीं रहता । नाज सुकुमार शरीर की गति ओर अन्दाज्‌ तौल 
को कहते हे । रफ्तार चाल ओर गुप्तार वात-चीत को ये बातें 
बहुत कठिन नहीं है । ऊपर कहे अनुसार चलने से चारों सुलभ 
है । मधुर भाषण इन सवम श्रेष्ठ गुण है । सेतो प्रत्येक खरी 
को अपना स्वभाव ही बना लेना चाहिये । 


कुरूप खिरयाँ भी सुन्दर बन सकती हैँ 


खली का शरीर प्रौढ हो जाने के कारण वालक के शरोर जैसा 
स॒लायम नदीं रहता । अतएव उसका टेदापन दर करना कठिन हो 
जाता है । जिस प्रकार पेड़ अपने शैशवकाल मँ जिधर सुक जाता 
है उधर ही सुका रहता है । इसी प्रकार मव॒ष्य-शारीर भी लड़कपन 
मरे माता-पिता की असावधानी से टेदा-मेदा होकर भदा दौ जाता 
है । यह टेद्ापन तो दूर नदीं हो सकता । हाँ, उसको पाने की 
चेष्टा की जा सकती है । 

इगरैड इत्यादि पश्चिमी देशों मे जा्िरा कार खी ङकुरूपन 
मिलेगी । क्योकि वे अपने कपड़ों का एक एेसे अच्छे तरीक्रे से 
पहनती ह कि उसमे शरीर का बहुत कुदं भदापन धिप जाता है । 
चलने-फिरने,उठने-वैठने इत्यादि बातों मे मी वे ेसे नाज व नखरे 
काम से लाती है कि उसमें क्य न कुं सौन्दय्यं की मालक च्रादी 
जातौ है । बोकना, हसना, आंख चलाना इत्यादि बातों मे भी वे 
बहुत छु सुधार कर लेती हँ । इसके अतरिक्तं वहं छरत्रिम 
सन्दरता की तो हद हो गई है । बड़ी-बड़ी वूदरी खियाँ बनावटी 
दंत लगा एक प्रकारकी दवासरे तचा की सिक्रुन दूरकर 
रोर केशों मे खिजाब इलयादि करके जवान वनी फिरती हें। 
जिसकी ओंख खराब हुड, वह्‌ भट दूसरी आंख लगवाती है । नाक 
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खराव होते दी वह कटा दी जाती है श्योर उस पर रव्रड की सुन्दर 
नाक लग जाती है | अंगुलियों, दाथ-पर सभी छत्रम वन्‌ सकते 
है! हमारे देश में इस कृत्रिमता का, जँ तक मे सममता ह 
बिख्कुल प्रचार नहीं है ओर मरी रायमं उस्कान होना दही 
अच्छाहै) 

 हमारेदेश में एक कमी च्मौरहै। वह्‌ यह कि यदौ गोरा 
शरीर अधिक सुन्दर सममा जाता है । शहर की गलियां मे रहने. 
वाली बाह्य प्रकृति से अनभिज्ञ एक बडे वर्त के नीचे उगे हुए पदे 
के समान पीली पड़ी जाती हृदं ललनार्पँ अपने का बहुत सुन्द्र 
समभती है । किन्तु जब वे देखती है कि उनके पतियों का चित्त 
उनकी त्र बहुत ही कम आकपित होता है तव वे शनैः-रानैः 
अपनी कुरूपता का अनुभव करने लगती दें । इन्दी गलियों 
में कुल शियाँ एेसी मी होती ह जिनमे ऋअभाम्यवश गोरेषन की 
कमी रहती दहै । वे ्पनेको श्याम शरीर दख अच्यन्त खिन्न 
होती हे । समाचारपत्रं मे गोरे खोर .खूघ्रसूरत बनने की दवा्यों 
का विज्ञापन देख विचारी किसी प्रकार परिश्रम से संचित की गङ्‌, 
अपनी सम्पत्ति का एकर बड़ा भाग व्यथै व्यय कर डालतीहे 
पर कुद लाभ नहीं होता । ठेसी श्यो से यह्‌ विश्वास करने 
की प्राथनाकी जाती है कि गोरापन सुन्दरता वदने में सहायक 
हो सकता. है, पर बह स्वयं सुन्दरता नहीं है । वास्तविक सुन्दरता 
बिना आरोग्यता के प्राप्र नहीं ही सकती । सुन्दरी . बनने की 
अभिलाषा रखनेवाली . देवियां को स्वास्थ्यरत्ता की आर विशेष 


| कुरूप चखियों भी खन्दर वन सकती है ८९, 


ध्यान देना चाहिये । भोजन व रहन-सहन मे सादगी कर देन 
तथा नित्य छुद्॑न कु शारीरिक व्यायाम करते रदन स 
स्वास्थ्य ठीक रहता है । हमारे देशम पद्‌ कौ प्रथा का इतना 
भीषण प्रचार है. कि अपनी महिला्नों को हम टहलने या वायु 
सेवन के लिए बादर जाने की अनुमति नहीं दै सकते । अतएव 
घर हीमे करने योग्य दो-एक कसरतां का उल्लेख अनुचित न 
होगा । | 

 दर्ड का नाम सभी ने सुना होगा । हमारे दंश के मनुष्य इस 
कसरत को अधिक करते ह । यह्‌ बहुत आसान भी होता है । 
इसमे पैर के पंजे ओर हाथ की गदेखी जमीन पर रहती दे ओर 
रारीर का शेष सम्पूणं भाग ऊँचा उठा. रहतादै । दोनों पैर 
मिले हए रहते है; पर दोनों हाथों के बीच लगभग एक फ्रीट का 
फासिला स्ना होतादहै। जिसे दण्ड करना न आमातादहो उसे 
पहले मुकना चादिये । फिर धीरे-धीरे सीना नीचे लाना चाहिये, 
यँ तक कि वह्‌ देखने मे जमीन से मिला हुमा माद्यूम होन लगे । 
फिर सिरव सीना इसी प्रकार उपरका लेजाना चाहिये । इस बार 
कमर के नीचे का माग प्रभ्वी से सिला हुश्या प्रतीत होगा । फिर 
वह हिस्सा भी जस्दी से ऊपर ले जाकर पहली प जीशन (अवस्था) 
मे आ जाना चाहिये) इसी प्रकार प्रातः आर सायं प्रति 
दिन करने का अभ्यास डालना चाहिये । जहाँ तक हो, खुली हवा 
मे ही यह्‌ कसरत करनी चाहिये । धीरे-धीरे इसका अभ्यास 
चटाते जाना चाहिये । जो सखि्योँ लल्नावश या ओर किसी 
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अङड्चन के कारणं दण्ड नहीं कर सकतीं उन्हं प्रातः ओ्रौर सायं 
पवित्र होकर प्राणायाम करना चादिय । 
प्राणायाम की सव्र से सरल तरकीव यह है कि पर्थी मार 
कर किसी पविच्र आसन पर वेठ जाच्मो । दाहिन दाथ के गूढे 
से नाकका दाहिना डद दवा दे श्मौर वार्ण द्येदसे धीरे-धीरे 
सांस खीचो । जब अपनी शक्ति के अनुसार सांस खींच चुको तो 
उसी हाथकेबीचकी अंगुली स नाकका वोंया द्येद्‌ भी दबा 
लो। फिर तब तक दबाये रहो जव तक उव न मालूम हो । 
तत्पश्चात्‌ द्ोड दो ओर धीरे-धीरे दाहिनेदधेदसे सांस बाहर 
निकालदो । फिर यही क्रिया दाहिन ओरसे करो । वैठनेमें 
एक बात का ध्यान रखना चाहिये कि सर ॐचाउटारहे ओौर 
सीना अगेको बदादहो । जो महिलार्पँ प्राणायाम करतमी 
शरमाती हों या उन्दः इसके लिए एकान्त स्थान न मिलताल्े 
उन्दै साम का सोने ओर प्रातःकाल उठने से पहटठे यदी क्रिया 
लेटे-लेरे बिस्तर पर करनी चाहिये । दां, उस समय भी इस बात 
का ध्यान रशना चाहिये कि पेटके बरखया कर्वेटसेनलेट 
जाय । केवल चित्त लेटना ही श्रेयस्कर होगा । स्नान इत्यादि 
सेभीकभी न चूकना चाहिये । 
केशों के विषय में इतना ही छ्खिना काषीटै किकेरोंको 
कसकर कदापि न बाँधना चाहिये ओर न उनमें तेल इतना अधिक 
लगाना चाहिये कि वह चूता रहे ओर कपड़े गन्द होते रहे । 
जहां तक हो, उनमें केषी रोज करनी चाहिये रौर नित्य उनके 
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पक नये ठङ्ग से बोंधना चाहिये । कभी-कभी उनका एकदम 
खुला रख होडना मी लाभदायक होता दे । 

महयं के मह धोते समय इधर-उधर रोज्‌ घुमा देना चाहिय । 
बसेनियों के सिसो का सप्राह मे एक वार जरा-जरा सा केँची स॒ कतर 
देना चाहिये । णेसा करने से वे काली रौर घनी हो जार्येगी । आँखें 
किसी-किसी की बहत हछोरी होती हैँ । जो श्यां नजितनी दी 
दोटी होगी उसमे उतनी दी कुरूपता मी होगी ¦ आंखं वड़ी तो 
नहीं की जा सकतीं । दों, एेसी तरकीव की जा सकतीदहैकिवे 
छोरी न मार्महों । ओं खोलते समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि मस्तक की त्वचानसिक्रंडे । एसी दशाम 
जिधर देखना हो उधर बजाय ओंख घुमाने के सम्पूणं सिर 
के घुमाकर देखना चाहिये । होटी आंखें काजल या सुरमा 
इलयादि लगाने से ओर बुरी माम होती है । पेसी किसी वस्तु 
कान लगना दी अच्छा है। मस्तक पर भी टिकरुली, वेदी, चिन्दी, 
इत्यादि कईं वस्तु, यद्वि मस्तक कम चोड़ादहो तो, न लगानी 
चाहिये ; बरिक बालों का इतना दीला रखना चादिये कि देशने 
वाले का यह मालूम हो करि मस्तक का अधिकारा माग केशों 
छिपा है । नाक में कोड भूषण न पहनना चाहिये! यदि चिना 
पहने न रहा जाय तो बोँईै ओर एक द्ोदी सी फलिया या लग 
काफी दहै । कान तो आभूषणं से बिस्छरुल वचे रहने चादिये । 
कुछ नीच जाति की या गरीब लोगों की शियोँ कर्ण॑पफूल पहनती 
हँ । बह बहुत ही बुरा मालूम होता है । गवो मे प्रायः देखा गया 
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है कि लङकि लकड़ी डाल-डालकर कान के चिर इतने बदा 
लेती दहै कि उन्में दो-दो अंगुलियों एक साथ चली जाती है। 
बड़ी हीने पर इन्हीमेंवेतरकी या ठार ( कणपफ़ल ) पहनती 
हे । लड़कपन से ही मां-बाप का लड्कियों की इस आदत के 
रोकना चाहिये ! मुसलमान श्यो सम्पूणे कान मे वालियां 
धारण करती हँ । किसी-किसी कान मे तो ५० वालिया तक 
गिनी गईं है । छुं ॑दिन्दू खियोँ भी अपनी मुसलमान बहनों 
की इस बुरी आदत का अनुकरण करने लगी है । मेय सममः 
मं इससे कोद लाभ नही है । त चाँदी से लकते व निखरे 
हए दी भले मालूम होते हे, मिस्सी छ्गाना या पान-तम्बाक्र इयादि 
इतना खाना कि दांत काले पड़ जोय, उचित नही है । दोतीं को 
कदापि काला या मैलयुक्त न होने देना चादिये । दतोका 
वास्तविक सौन्दय्यं यही है कि हँसते समय या जव कभी वे 
खु, मोती के समान उञ्ञ्वल प्रतीत हों । गाल चुचके हुए बहुत 
वुरे जान पड़तेहै। जो स्री जितना दी बरह्मचस्यः का पालन 
करती है, उसके गाल उतने ही भरे हए दिखाई प इते हैः 1 

सयम से रहन मेँ गालो का चचकना. बन्द हो जाता है तथा 
मुदां से, मों ई इत्यादि चेहरे के अन्य विकार मीं दर हो जाते है । 
गदंन पतली ओर लम्बी मली माम होती है। जिसकी 
गद्न. माटा दहा उस एस गहने न पहनने चाहिये जो गलेमेंदही. 
अटके रहते है । छोटी गरदनवाली श्ियों को लटकते हए गहने 
जेसे हार, या माला इत्यादि पहनना चाहिये । ` 


५१ 


करूप खियाँ भी खुन्दर बन सकती हे ९५ 


हाथ-पैर ओर चेहरा तथा केरा छाड़कर स््ी-शरार का शाप 

सम्पूणं भार बखसे ठका रहता है । अतएव वख्मका सुन्द्रता म 
के हुए शरीर का मदापन छिपा दना कड्‌ बजा बात नहीदं 

केवल कपडो के पहनने का टग अच्छा हूना चाहिय तथा. कृपड 
यले न होने चाहिये । विलायती खयां तो परा म मान च्रार हाधा 
स दस्ताना पहनकर हाथ-पैर के कितने दी दाप दपा खता हें । 
पर हमारे देशम वैसी प्रथा नदीं है । मेंहदी इत्यादि लगान का 
राज यद्यँ मी है, पर उससे बनावट पर छ असर नदीं पड़ सकता । 
अंगुलियों मे आभूषणं की बहुत कमी होनी चाहिय । ना.खूल 
इत्यादि बाक्रायदा कटते रहने चाहिये तथा उनपर मल न जमना 
चाहिये । कपड़ा से ठका हुच्ा शरीर मी? कपड़ महान हाया माद्‌ 
कुदं न कुषं माटम दी होता दै । उसको इस प्रकार रखना चादिय 
कि यच्न-तत्र कपड़ों के शसीर में चिपट जाने स उसमं काट अधिक 
टुबलेपन या अधिक मोटेपन का अनुमान ही न कर सक । 

इसके अतिरिक्त रहन-सहन का भीं सुन्दरता प्रर प्रभाव पड़ 
बिना नहीं रहता । शरीर का कितने ही सुन्दर वस््राभूषणां स च्या 
न अलंकृत कर दिया जाय, चाल-ढाल उसकी मूखेता सूचित किय 
बिना न रहेगी । अतएव जहां तक हो सके; हदय का पविच्र मावां 
से भरना च!हिये। कमी शोक या चिन्तान करनी चाहिय । 

ठेसा प्रयज्न करना चाहिये कि चेहरे पर सदैव प्रसन्नता क्रीड़ा 
करती रहे । होटों पर म॒स्कराहट ओर आंखों में ललना का भाव 
बना रहे । विचार उच हौ चौर उनमें अच्छे भावों की कमीन हो । 
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इसके साथ दही साथ सुन्दर चिच्रंका देखना चाहिये ओर 
पकान्त मे उन्हीं काश्चनुकरण करना चाहिय । उसी प्रकार खड़ा 
होना चाहिये, उसी प्रकार वैठना चादिये रौर उसी प्रकार चलने 
की चेष्ठा करनी चाहिये । इसके सिवा अपनी समश्मेजो खियां 
अपने से अधिक सुन्दर हों उनके भी चार्टाल इल्यादि सन्दर 
गुणों का अनुकरण करना उचित द । 


तुम कितने बड़े दपण में अपना 
संह देखती हो ! 
एक प्रमदा के अनुभव 


हुत कम ख्ियोँ देसी हैः जो दपण में सह के अतिरिक्त शरीर 
का अन्य भाग भी देखती हों । इसलिये नहीं कि उनको मुंह के सिवाय 
ओर अङ्गां की सखन्दरता का ध्यान ही नहींहै, किन्तु इसख्ियि कि 
वे उनको बिना दपए के मीं देख सकतीं हे । इसका परिणाम यहं 
ह्या कि बड़े-बड़े द्पेणों का व्यवहार ही खी-समाज से उठ गया । 
मेरे कहने का यह्‌ अथं न लगा लेना चाहिये कि हमारे देशमें 
लोग बड़े आकार के दपण रखते ही नहीं । रखते है अवश्य, पर 
शारीरिक सोन्दय्यं की जँच के अभिप्राय से नही । वड़े शीशे यहाँ 
केवल कमरों की सजावट के लिए होते हैँ । यह्‌ दूसरी बात है कि 
कोडं पान खाकर उनमें अपना ह देख ले । 

उस दिन मेरी एक सहेली ने एक धंधले दर्पण के सामने 
अपनी नथ सीधी करते हुए कदा--““क्या ही अच्छा होता, यदि 
हम अपना मह्‌ भी बिना दपण के देख लेती 1” इसीसे पाठक 
अनुमान कर सकते हैँ कि हमारे यहाँ दर्पण में केवल भंड देखते 
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का रिवाज है । मेय यह्‌ मतलब नहीं है कि आप जो अङ्क बिना 
दर्पण के देख सकती हैँ उसे भी दपण मे ही देखा करे, वत्कि यह्‌ 
कि मह के समस्त शरीर के साथ देखें । अथात्‌ माप एेसे दपेणों 
म मह देखने की चेष्टा किया करे जो पैर से सिर तक साफ-साफ़ 
दिखा सक । 

“केवल गँह से दी दपण का सम्बन्ध है--' इसी प्रकार के 
भावों ने दपण की आकृति के छोटा करवा दिया है । यदहँ तक 
कि होट दोते-होते रुपयों के आकार तक के दर्पण बनने लगे । एक 
वार मँ गङ्गा-स्नान करके अपनी एक सहेली के साथ लौट रही 
थी। साथ मे उसकी माँ मी थी । रास्ते में एक विसाती की दूकान 
से मेरी सहेली एक बड़ा सा दपण खरीदने लगी । इस पर उसकी 
माँ ने कहा--“बड़ा दपण लेकर क्या करेगी ? दाथी-ोडे तो 
देखने नदीं हे । देखेगी केवल अपना मुँह । ददे से होरा दर्पण 
भीलेगीतोमीमुह्‌ साफ़ दिख जायगा । फिर व्यर्थं में अधिक्‌ 
मूर्य लगाकर वड़ा दपेण क्या खरीदती है १" 

प्यारी बहनो ! जव तुम दप्ण हाथ में लेतीदलहोतोक्या 
देखती दहो ? यही न कि आंखों का काजल फैल तो नहीं गया ! 
मस्तक पर लगी जिन्दी मिट तो नदीं गई ? पानो की लाली 
हठो पर बनी हैया नहीं ? दतां पर मैल तो नदीं जम र्हाहै! 
सम्भव हैः यह्‌ भी देख लेती हो कि बाल ठीक सँवारे गये हैया 
नही १ पर इतना ही देखना काफी नहीं है । दुम किस प्रकार 
दिखाई पड़ती हो--यदि इसका यथार्थं ज्ञान प्राप्त करने की 


तुम कितने बड़ दर्पण मे श्रपना मुंह देखती हो ! ९७ 


अभिलाषा है तो अपना सम्पूणं सरीर एक साथ ही देखा करो । 
जिस दर्पण मे तुम अपना केवल युं ह देखती हो, सम्भव ह वहं 
तुम्हारे सामने पक मनोरम छवि नचा दे । पर इसके साथ ही यह भी 
सम्भव है कि जिस द्पणमे तुम मुंदह्‌के साथ सम्पूणं शरीर देखो 
वह्‌ कुं दूसरी ही बात बतलावे । इसीलिये मने यह प्रश्न किया 
है कि तुम कितने वड़े दर्पण मे अपना संह देखती हो । चौर 
इसीलिये तुमसे सिर से लेकर पैर तक सम्पूणं शरीर को एक 
साथ देशने की प्राथेना करती द| 

एक मेज महिला का कहना है-- 

"एक बार मुभे अपनेही लिए दैट (रोप) लेने बाजार 
जाना पड़ा । जिस दूकान पर मै गई, वहाँ जो दपण था, वह्‌ बहुत 
ही होडा था । यद्यपि छयोटे दपण मे सुह देखने कीं मेरी आदत 
नहीं थी, पर बड़ा दर्पण न मिल सकने के कारण मेने उसी में 
हैट लगा चुकने पर मुं ह देखा । उस समय सुभे वह हैट बड़ी ही 
भली माटूम हृई । पर व्यो ही मँ घर आई ओर बड़े द्पेण॒ के 
सामने बही हैट लगाकर खड़ी हृदं तो मेरा चेहरा बहुत ही भदा 
दिखलाई पड़ा । इस बात से मुभे बहुत ही दुःख हु्रा ; पर मेरे 
पति, जो एक अच्छं ^ ०६०7 ( नास्यकार ) थे ओर जिन्द इन 
बातों की अच्छी जानकारी थी; यमे सान्सरना देते हुए बोले- 
८: छ प्र [1८51 {12.96 {116 1६ 072 8६ {76 806 0016 
2 5708]] 1017107" “तुमने इसे लगाकर दूकानमें छोटे दपण 
मे मुह देखा दोगा ।” मुभे अपनी गृलती पर बड़ा पछ्तावा हुखा | 

॥४८। 
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मै प्तौरन दूसरी दूकान में गदं जिसमें एक चड्ञ दपण था । सैन 
उसके सामने खडी होकर टपरियोँ आजमाई' ओर एक अपने 
माक्षिक खरीद ली । इस वार्‌ घर आने पर जवम फिर पूर्वं की 
माँ त्ति अपने बड़ शीशे के सामने खडी हृद तो मै बहत दी भली 
माटूम हो रही थी । 

हमारे देश मे खियोँ हैट नहीं लगाती, पर सिर का श्रगार 
करती हे, जे केवर मुंह अर सिर देखकर दही जैसा चाहिये 
वेसा सुघड़ नही बनाया जा सकता जव तक कि उसके साथ ही 
साथ सम्पूणं रारीर की लम्बाड्-चौड़ाई ओर कपड़ों के पहनने 
केदगपरभी एक बार रषटिपात न कर लिया जाय । किसी्ी 
के शरीर पर खुले बाल शोभा देतदहेः किसी के र्वेधे, किसी के 
पूलो से गधे, किसी के मोंगके रूप में संवारे इत्यादि । इन वातां 
की जोँच किसी बड़े आकार के दपण के सामने दी सम्भव हे) 

सियो पीले की खर से केसी दिखलाई पड़ती हँ, सम्भव 
दे, आपने इस पर कुष्टं विचार न किया हो ! परन्तु यह भी ध्यान 
मे रखने योम्य बात है । कुछ खियोँ पीले से ठेसी माटूम होती हे 
जैसे तुंगं । वे समती है कि जो वे नहीं देख सकतीं वह्‌ कोई 
भी नहीं देख सकता । बाल का ही लीजिये, अगे सेवे अच्छं. 
माद्धम हो सकते हैँ परन्तु पीडे सेवे दही ठीक तरीक्रसेनर्संवारे 
जाने के कारण कभी-कभी सिर की रोभा का बिगाडते से 
प्रतीत होते है । पीठ या वगलका मोड़ भी कभी-कभी शरीर 
की सारी शोभा बिगाड़ देता है ओर कभी-कभी यदी बिगड़ी हुई 


तुम कितने बड़ दपंस॒ मे अपना मुंह देखती हो ? &€ 


शोभा के बनाने का कारण बन जाता है । जिन खियों का उच्च 
कोटि के नरय देखने का मौक्रा लगा होगा या जिन्न सिनेमा भी 
देखे होगे, उनसे यह बात ह्िपी न होगी कि साधारण से साधारण 
मोड़ भी रारीरिक सौन्दय्यं में घोर परिवतंन उपस्थित कर देते है । 
दो बड़े-बड़े दपण आअगे-पीट्ये धरकर पीठ देखी जा सकती है । 
नयी साड़ी धारण करने के वाद्‌ तो अवश्य ही एक वार पीठ की 
ओर देख लेना चाहिये । 

दपण खरीदने में किफरायत-शारी ठीक नहीं । सस्ते दर्पणो में 
चेहरा भी टीक-टीक नहीं दिखाई देता । किसी में मह लम्बा, 
किसी मेँ चपटा, किसी मे मोटा ओर किसी मे पतला दिखाई 
पडता है । किसी दपण में नाक बड़ी दिखाई देती है ओर किसी 
मे कान । इन सब खरावियों से वचे रहते के लिए सदैव सच्चे 
द्प॑णों को दही अपने शारीरिक सौन्दय्यं की जोंच का साधन 
बनाना चाहिये । 


बहुत मोटी ओर बहुत दुबली आरत 


योँतो पका मोदी ओर दुवली ओौरतो मे जमीन-आस- 

मान का अन्तर दिखाई पड़गा, पर॒ वास्तव मे दोनों की चिन्ता 
एक ही प्रकार की है । क्योकि मोटापन या दुवलापन दोनों शारीरिक 
सोन्दय्यं के घातक है। फिर सौन्दय्यं के लिए दोनों का चिन्तित 
रहना स्वाभाविक ही हे । 

इस लेख में मे मोटी ओरौरतों का दुबली ओर दुबली ओौरतों 
का मोटी होने की तरकीव बतलाङगा। कटहिये, सरल से सरल 
तरकीव बता ओर किये मुश्किल से सुरिकिल । मै सव प्रकार 
को तरकीें जानता ह । राप मुश्किल तरकीवों से घवड़ा न जाय 
इसलिये पहले सरल तरकीव का बताना ही उचित होगा । 

मोरी ओरतों के दुबली होने ओर दुबली ओरतों के मोरी 
होने की सब से सरल तरकीब यदी है कि मोटी ओते खूब खुल- 
कर रोय चर दुबली रते खूब खुलकर हँसे । यह न समभि 
येगा कि मने यह्‌ तरकीब अटकलप्चू बताई है । बड़े से वड़े वैय 
ओर डाक्टरों का भी यह्‌ मत है । विश्वासनहोतो किसी डाक्टर 
से पू लीजिये । 


बहत मोरी श्रौर बहत दुबली चरतं १०१ 

आप कदेगे-जनाव किसी मुहल्ले में मोटी ओौरतों कौ 
तादाद ज्यादा हृई रौर सबने रोना शुरू कर दिया तो; या किसी 
मुदस्ले में दुबली ओर तों की तादाद्‌ ज्यादा हुड खर सवनं दंसना 
शुरू कर दिया तोतो क्या? आपकां जा मुहस्ला पसन्द 
अये, उसीमे जा वसियेगा । मगर जनावः सुभे इस बात का पूरा 
तजुर्बा है कि मोटी चरौरते कभी रो नदीं सकतीं खर दुबली ओरतें 
कभी हँस नहीं सकतीं । यदि विश्वास न दो तो किसी मोटा आरत 
सेरोनेके लिए अर दुबली ररत सेर्हैसने के लिए कदकर दख 
लीजिये । दोनों दी आपको दुत्कार देंगी । 

सैर, मेरे पास सैकड़ों तरकीबें हे । दूसरी लीज्यि । मोटी 
रते खज जागें तो वे जरूर दुबली हो जाँथ ओर दुबली 
ओरते खूब सोय तो वे मोटी हो जाँय । यह्‌ भी अनुभूत लुसख्रा 
है । पर न मोटी चओौरतं मनमाना जाग सकती ह आर न दुबली 
रते मनमाना सो सकती ह । आप कगे, यह्‌ दुसरा सखा मी 
बेकार है । दद है । तीसरा लीजिये । 

मोटी आरत कुं रोज न खाय ओर काम करे, दुबली 
रते कुट रोज खूब खार्यँ ओर आराम करं । मगर जनाव, यह्‌ 
र भी कठिन जान पड़ेगा । 

लोग कते है, जव दो मिन्न-मिन्न प्रकृति के मनुष्य एक साथ 
रहते है तो दोनों का एक-दूसरे पर वड प्रभाव पड़ता है । बात 
ठीक जान पडती है । पानी के प्रभावसे आग टठंदी होजाती 
है ओर आग के प्रभाव से पानी गरमदहो उठता है। कुच मोटी 
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पौर कु दुवली आरत कुल दिनों तक ष्क साथ रहकर देख 
सकती है । सम्भव है, मोटि शरीर मं कं दुचलापन दौड जाय 
रौर दुबले शरीर मे कुदं मोटापन आ्राजाय । मगर यह्‌ तरकीव 
भी दुस्साध्य होगी; क्योंकि माटी मौर दुबली श्मौरतां मं उतना ही 
बैर है, जितना आग आर पानी में। यां.ष्क वात का ध्यान 
रखना चाहिये । यदि मरे इस नुसखं के अनुसार कुदं मारी मौर 
दुबली ओओरतं एक साथ रहं ठी उनमें सास-पतोष्र का रिश्ता 
कदापि न हो । नहीं तो सार कुटम्ब की आफ़त अख जायगी | 

अप तरकीवें सुनते सुनते उव जाइयेगा ओर तरकीवें खतम 
न होगी, इसलिये नीचे कु मुश्किल तुसख देकर लेख समाप्र 
करता हू । 

बहुत माटी ओर बहुत पतली दोनों प्रकार की ओमौरतें सूरज 
निकलने से एक घंटे पहटे उदे ओर मुंह-दाथ धोकर किसी वाग्‌ 
या मैदान की ओर टहलने चली जर्यै; कम से कम दो मील रोज 
चलें । दोनों लेटकर पद्ना, मिचं खटाई खाना बन्दर करटं । दोनों 
सव प्रकार की चिन्ताएं छोड़ द, दोनों ठंढ पानी से स्नान करे, दोनों 
संयस से रहे । सेने से पहले दुबली ओरतं कम से कम वाध सेर 
रोज्‌ दृध पिये, पर माटी ओरतें केवल पानी । दूध की कसर माटी 
्रोरते पानी पीकर निकाल सकती हैँ । मोटी ओौरतें अनुभव 
कर कि उनकी कमर पतली हो रही है अर पतली रतं अनु- 
भव कर कि उनकी चाल देखकर लोग उन्दः अपने दिल में जरूर 
गजग।मिनी कहते होमे । 


बहुत मोखी नौर बहुत दुबली ओरतं १०२ 


उपर कटे हए मेरे समी सस्रे अनुभूत ह, सभी से 
पूवं लाभ हने की सम्भावना है । यदि इन नुसखों से मी मारा- 
पन च्यौर दुबलापन दूरनदोतेा हताश होने की सम्भावना नहीं 
है । म आपका परिचय.एक एेसी वै्य-घुरन्धरासे क्रा दूंगाजा 
रोग ओर रोगिनी दानोंका साथ दही साफ कर जती है! ठीक दी 
ता है-“न रहेगा वांस, न बजेगी वोँुरी" ! 


मोरा शरीर पतला केसे हो सकता है ! 


[ वेसे तो चछियों के सामने नेक समस्यार हं । पर सब मे विकट सम- 
स्या यह है कि क्या क्रियाजाय कि शरीरमोटान दहो 1 मोटा शरीर देखने 
मे भहा लगता हे श्रौैर ग्राजकल भहूुपन की कृदर नही है! खियों 
को इती भह पन से बचाने के उट श्य से रक ग्रनुभेत्री महिला के विचार 
यहाँ दिये जाति हे । | 

प्रकृति ने जिनका पतला शरीर दिया ह वे बड़ी भाग्यवान 
है; पर जिनके उपर प्रकृति ने कपा नहीं की उन्हें कड़ी मेहनत 
करनी चाहिये, नदीं तो उनका शरीर मोटा हो जायगा । यह्‌ 
कहावत कि “केश ख्ी-सोन्दय्यं का मुकुट दै अव सच नहीं 
रही । अबतोंखी की महिमा उसके नकशेमेंदहीरहे। 

नकशे से मेरा मतलब है उसकी यारीरिक प्रतिमा से । यदि 
ख्ीका जीवन एक सुन्दर शरीर से आरम्भ ह्या है, जो 
स्वाभाविक है, तो उसका कतव्य है कि जव तक सम्भव हय, वह्‌ 
उसे सुरक्नित रक्खे। युवा श्र सुन्दर प्रतीत होने के छिए 
योरप की खियों ने न माटूम कितने करत्चिम उपायों का सहारा 

लिया है । गां पर ललाई बदाने, चेहरे का मुलायम रखने 
तथा मुरसियों का मिटाने केलिए योरपमें न माद्टूम कितनी 


मोरा शरीर पतला कैसे हो सक्रतादे? १०५ 


द्वा प्रचलित हे । पर बह भी जब शरीर मोखा दो जाताहैतो 
ये सारी दवार्पँ बेकार हो जाती दै; क्योकि मोदी ख्रीको वहां 
ससरत सममा ही नही जाता । ` 

संसारम रेसे मी आदमीदहै जो मोटी दी खियों का पसन्द 
करते हे । मेने तो एक डाक्टर के यह कते मी सुना है कि दुबली 
पतली आरत माता के कार्य्यो का क्रतईं नहीं कर सकतीं ! जो 
हो, नये रोगां मेंतो यदी ख्याल बद्‌ रहा है कि युवा अवस्था 
पतङे शरीरम जो आकषंण भरतीं है वह मोटे शरीर मे दिखाई 
तक नही पडता । | 


अगरेज्‌ शिया का खयाल है कि रबर की पेटी इस्तमार करने 
से शरीर पतला हो जाता दै । हमारा इस पर विश्वास नहीं है । 
पररह भीतो हमारे यद्य इसका रिवाज नहीं है । पर यह बात 
नही है कि पतले होनेकी ओर कोई दवादीनदहे। जो खियाँं 
पती होना चाहं, उन्हँ सवसे पहले अपने भोजन पर ध्यान देना 
चाहिए । हते मे एक दिन अन्नन खा, केवल आदू खाकर अर 
दूध पीकर रहनेसेही कितनी दही श्ियां के पतली होने की वात 
सुनी गद है। इस उपाय का एक वार मैन मी अवलम्बन किया 
ओर इसमे सन्देह नहीं कि इससे सुमे बहुत लाभ भी ह्या । 
मुभे इस उपाय मे पूरा विश्वास हे । 


पर इसमें ज॒रा देर लगती है । जो बहुत ही जल्द पतली होना 
चाहं वे हप्ते मेँ एक दिन केवल आलू; मिठाई या सेव आदि 
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फल खाकर रहँ । मारी से पतली होन की चिकित्सा विजलीसे 
मी की जाती है। यह चिकित्सा जिसस्ीका करानादहोता है, 
वह महीन पोपाक पहनकर एक कुसी पर वैठती दै, उसके विरोष 
मरे अद्धो पर किसी धातु की चदर के दुकड़ स्ख दिये जाते हे। 
उनके उपरसे वाद्‌ के थैटे रके जात दे । जव यन्त्र चलाया 
जाता है तो बिजली की धारा निकलकर पुद्रं का क्ररीव एक घंटे 
तक वैसे दी हिलाती है जेस हवा छ्िसी पेड की पत्तियों का । इससे 
दस मील पैदल चलने की मेहनत वैठे वैठेदहो जातीदहै; पर 
किसी प्रकारकी तकलीफ नही 'होती । हों) मेरा खयाल है कि 
विशेष अनुभवी सही यह चिकित्सा करानीं चाहिए; क्योंकि 
विदयुद्धास के धक्कों से हानि होने की सम्भावना सदा दही 
वनी रहती है । 

यदि हम इस इलाज पर गोर करै तो साफ पता चल जायगा 
कि कामन करने, आआलस्यमें बैठे रहनस दही मोटापन अधिक 
बद्‌ जाता है । १८ वषे को घ्रायुमे जो स्यां पतली छड़ी सी रहती 
हैवेदही तीस वषंकी होने परपीपा हो जाती है! इसका कारण 
क्या है ? यही कि उनका चलना फिरना आखादि बन्द हो जाता है । 
एेसी खियों से जब उनके पतियों का वैराग्य हो जाताहै तो लोग 
कहते है-- “खी की उमर अधिक होगे । पतिजी किसी कमसिन 
की तलाश में है । पर वास्तविक बात यह्‌ है कि पतिजी उमर 
का स्रयाल न करके केवल शरीर के पतलेपन पर मुग्ध होते है। 
पारसा पौष की बात है । एक खी बहुत मोटी थी, इसलिये 


मोखा शसीर पतला केसे द्यो सकता है ? १०७. 


पति उसका कें खयाल न करके न माटूम काँ चला गया । उस 
निर्मोही के वियोग में दुःखी रहने ओर कभी उसकी मङ्गल-कामना 
के लिए व्रत करनेसे कास्गुण तकमें ही वह खी काफी दुबली 
होगदं । होली पर पत्ति महाराय जब आये तो बडे प्रसन्न हुए । 
अव वे दम्पति बड़ प्रम से रहते है । पल्ली अपना पतलापन बनाये 
रखने के लिए प्रति रविवारका उपवास करती है। उसे वह्‌ 
सूयय का त्रत कहती है । | 

मँ पहले मोटी थी । अगर आप मेरे मोरेपन की अौर यव 
आजकल के पतलेपन कौ तस्वीर देखें तो जमीन-आसमान का 
अन्तर पायेगे । इतनी पतली मै केवल तीन महीने में हई हँ । पर 
इसका कारण सप्राह में एक दिन का उपवास नहीं, निश्नलिखित 
कसरत है । इन कसरतों के करने से केसी ह्यो मोरी खीक्यो न 
हो, अवश्य पतली हो जायगी । ये कसरत बड़ी आसान है मौर 
कीं मीकीजा सक्ती है, 

इन कसरतों का आप गदा, दरी या मुलायम गलीचा विद्ा- 
कर उसी पर करं । आआरम्म करते से पहले एक गिखास पानी 
अवश्यपी ले | 

(१) पीठके बल सीधी ठेट जायो । धीरे धीरे रेसावैटो 
कि पैर अपनी जगह न घोडे" आौर हाथ सिर के ऊपर सीपे उठे 
हं । फिर आगे छुकोा, यँ तक कि हाथ की ओगुलियां पैर के 
ओगूटों काष्ठे पर घुटने जुमीन न छोड़ । इसे रोज दस 
बार करो ! ` 
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(२) पैरके दोनों घुटनों कंडी से भिला्रो ओौर इस 
प्रकार दोनों दोहरी टँगों के दोनों हाथों से कसकर बोँधलो। 
फिर पीठ के बल आगे-पी्धे लट ख्गाओ । इसे भी रोज्‌ दस 
चार करो । 

(३) पेटकेबल सीधी लेट जाच्रो। शरीर का पैर 
अंगूटो नौर हाथों पर धीरे-धीरे उटाश्मो ओर गिरा । दस 
बार इसे मी करो । 

(४) पीठ के बल लेट जाच्रो । दोनों पेरों के उपर उटा्नो 
ओर उन्दः सिरके पार एेसा भिराश्मोकि गूहे जमीनद्रृलें। 
यह्‌ जरा कठिन है । पर यदि पैर जमीनन द्र सकें तो जहाँ तक 
जार्यै, ठे जारो । इसे भी उतनी ही बार करो । 

(५ ) पीठ के बल लेट जाओ । पेट को जल्दी जल्दी फला 
रौर पचकाओओ । इससे तुमने जो पानी पिया है वह पेट के अन्दर 
के अजं का मोटापन हेणा । 

दूनके अलावा रौर भी सेकडों कसरतें है जिन्हँ करके खियां 
पतली हो सकती है या अपना पतलापन बनाये रह सकती हें । 
पर पर्द्‌की प्रथाके कारण भारतीय खियों के लिए इनके सिवा 
अन्य सारी उम्दा कसरते बेकार हें । 


मेरी कमर कैसे पतली हो गइ 


[ नीचे रक एसी महिला का ब्रयान दिवा जाता हे जो स्थ्रल शरीर 
रखते हए भी सौन्दय्ये-माघक उपायों के द्वारा पतलौ कमर प्राप्न करके 
ग्र पूवं सुन्दरो बन गड । | 


+ ० 


दप्रमीर घर की बेदी अर अमीर तथा च्रंगरेतरी दग से शिक्षित 
कुल में व्याही जाने के कारण विवाह के दूसरे दी वषे बाद मुभे 
अपने पति के साथ बिलायत जाने का अवसर मिला । मेरी गिनती 
बड़ी सुन्दर लियो मे थी चर मेरे पति भी सुमे अपूव संन्दरी 
सममते थे। परन्तु लन्दन मेँ पर्हुचते ही मरी गिनती असभ्य खियां 
मे होने लगी । इसका सबसे वड़ा कारण यह था कि मँ पेटी नहीं 
बोँधती थी । जितनी मी ओअगरेजी महिलाएं मुभसे मिलीं सव ने 
मुम अगरेजी पोशाक पहनने ओर पेटी बाधने की सलाह दी । 
¢. 11€ {111770€ा 116 215 16 एला 1116 दषाः 
अर्थात्‌ “जितनी ही पतली कमर होगी उतना दही सुन्दर शरीर 
होगा ।› यही उपदेश पग पग पर सुनाई देता । लन्दनमे तो 
पेदी न बाँध सकी; पर जब मेरे पतिदेव पेरिस ( फंस ) केलिए 
रवाना हए तो मुभ यह्‌ जान कर कि पेरिस में पतली कमर का 
व्यसन लन्दन से भी अधिक हैः पेदी बोँधने के लिए लाचार होना 
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पड़ा । मेने पेटी वोँधते हुए अपने पतिदेव से कदा-““जिस प्रकार 
हिन्दुस्तान कौ खियांका चहार-दीवारी के अन्दर बन्द रहना 
पड़ता दहै, चीन कौ खियांकालोदेका जूता पहनकर पौव छोटा 
करना पड़ता है उसी प्रकार सभ्यता की दोदाद्ं देनबाले योरप 
की खियां का कमर में कसकर परेदी बाँधनी पड़ती है 1": 
पेरिस पर्हुचकर मैने देखा कि पाश्चालय खियों में कृत्रिम 
सौन्दय्य की प्रधानता है । वनावटी चौर भूठे बाल, दांत, आंख, 
नाक; पाउडर, कपड़े, उटी एडी के भमड़कदार जूत, कसकर वेधी 
येटी इत्यादि खियों को परम सुन्दरी वना देते है । इस प्रकार वनी- 
ठनी पचास-पचास वर्षां की ब्द्धाएे भी कितन ही युवकेां का 
अपनी च्रोर आकपित किये रहती हैँ । अमेरिकामे तो ईइसीलिये 
एक कानून वन गया है कि यदि केष पुरुष क्सो स्री के मूटे 
न्द्स्य पर आसक्त होकर उसके साथ विवाह कर्‌ ले, तो वह 
विवाह नाजायज क्ररार दिया जाय । 
वहो की पत्र-पत्रिकाश्मों से मी इस फरत्रिम सोन्दय्यः का वड़ा 
प्रोत्साहन मिलता है । प्तैशन के ऊपर ही सैको पत्र निकलते है । 
यह्‌ सब होते हए भी मुभे यह अच्छान लगा! पेटी बोँधने में 
तो सुमे बहुत ही कष्ट मारूम होता था । मने एक गर्भवती खी 
देखी । उसने खूब कसकर पेटी वाँधी थी । परिणाम यह्‌ हुश्या 
करि उसके पेट कावच्चा दबकर मर गया । पेटी के कारण प्रायः 
ेसी घटनाएं हो जाया करतीं है । उसखी की दुर्दशा देखकर 
= ने पेटी उतार फंकी । मेँ फिर लन्दन चली आई । यहो सुमे 


मेरी कमर कैसे पतली हो गड ९९१ 
श्रीमती भिसेज्‌ मूलस से मेंट हृद । ये पेटी नहीं पहनती थीं! 
इनके पति ] , 7. पप 11€1 ( जे० पी मूर ) इसके बड़ शिला 
थे । वे दुकानों पर पेसियांँ देखकर चिद्‌ जाते थे। मूलर ने उन 
दिनों समाचारपत्रं मेँ यह लिखना आरम्भ कर दिया कि पेटी 
वँधने से सम्पूणं शरीर मे खून का दौरा ठीक-टीक न हो सकने 
के कारण स्वास्थ्य को बड़ी हानि प्ुचती है । मेने भिसेज॒मूलर 
की सलाह के अनुसार प्राकृतिक रूप से कमर पतली करने का 
उद्योग करना आरम्म क्रिया । 
मूलर का कहना था कि खी-सौन्दय्य कमर के परतलेपन पर 
ही निभर नहीं है ; क्योकि यदि ेसादोता तो प्रकृति स्वयं ही 
एक हड़ी की पेटी बना देती । फिर भी जब लोगों मे एेसी कुरुचि 
उत्पन्न हो गरं है तो प्राकृतिक उपायों से ही कमर के पतली करना 
चाहिये । इसके लिए उन्होने कितनी ही कसरतें इजाद की हे । 
मेने मूर के नियमों के अनुसार चलना आरम्भ किया ओर 
कु॑ही दिनों मे मेरे शरीर में अपूव परिवर्तन हो गया। 
मूलर ने जो कसरतें बताई है उनमें जिमनास्टिक ( (1. 
` 22876), हाथों पर सम्पूणं शरीर के तौरना, मख्य है । गहरे पानी 
मँ निय तैरने से मी कमर पतली हो जाती है । प्रतिदिन नियम से 
दौडने या बहुत दूर तक्‌ पैदल चलने से भी यदी लाभ होता है । मँ 
जानती हँ कि भारतवषं की परदे मे रहनेवाली स्त्रियों उक्त उपायों 
का काम में कदाचित्‌ दी ला सकती हे । फिर भी बहुत दूर तक 
निल पैदल चलने की बात मानने मे बहुतों का काद ेतराज्‌ न 
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होगा ! मँ तो सुबह-शाम मिलाकर आरट मील तक चछरूतीथी 
रौर अव भी चलतो दर| इसके अलावा मूलर ने [2८९] "< 
2:18 ९६८1८18९ खू खींचकर श्वांस टेन ओर होडते की 
क्रिया परभीवड़ाजोर दिया है। इसे हम अपनी भाषामें 
प्राणायाम कह सकते है । प्राणायाम की क्रिया सभी का मालूम 
होगी । जिसे न माम हो वह्‌ किसी भी हिन्दू-शास्त्र जाननेवाले 
से पृ सकती है । प्राणायाम से तोद पचक जाती ओर सीनेमें 
क्‌ साव अआ जाता है । जय ये दो-तीन वाह्यो गद वहो कमर 
का पतली हो जाना प्रत्यत ही है। मुभे सव से अधिक सफलता 
प्राणायाम से ही मिली है। 

क ॒पाश्चात्य विद्धान्‌ [2870 चरत्य का मी कमर 
पतली करने के लिए उपयागी बतछाते हे । वेश्याश्ं ने इस कला 
के इतना दूषित कर दिया है कि हमारे देश में इसका उद्धार अभी 
बहुत दिनों तक नदी हो सकता । 


स्त्रियां क्या चाहती हे ! 


[ चियाँ क्या चाहती हैँ, इस सम्बन्ध में नीचे रुक स्री के विचार 


उपस्थित किये जाते हें । ] 


सुभे एक अँगरेजी पदी-लिखी रुदकी के साथ रहनेका सोभाग्य 
प्रप्र हरा है । बह बड़ी सुन्दर दै, बड़ी तन्दुरुस्त है, बड़ी हैसमुख 
है, करई ठङ् से साड़ी पहनना जानती है ओर बार संवारने की 
तो उसे बीसों क्समे माद्यूम ह । वह्‌ इसी साल बी० ए० पास 
हई है मौर एम्‌> ए० मे पद रही है । उसके साथ रहकर थोड़े 
ही दिनों में मैने जान लिया फि सियो चाहती कुं है पर उन्दं 
चाहना पड़ रहा है कुद ओर । 

एक रोज मने उस लड़की से पूद्धा--“वदहिन एम्‌० ए० पास 
करके तुम क्या करोगी ?? उसने जवाब दिया-- “क्या माद्टूम ।"' 
मैने साचा, शायद अमी इस कुमारी ने अपने जीवन का कुदं ख्य 
निश्चित नदीं किया है । मैने फिर पृू्ा-^तुम्दं क्या अच्छा 


लगता है 
| = 
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प्रोफेसर वनोगी ? 

नही । 

डाक्टर ? 

नदीं | 

वकल !? 

नहीं । 

सादी करोगी ? 

नहीं | 

तो फिर जीवन में तुम कुं करोगी ही नहीं ! 

नहीं | 

उसके इस निराशा-जनक उन्तर से मुभे बहुत दुःख हुखा | 

म साचने लगी- तो ईश्वर ने स्त्रियों के किसलिये बनाया 
है ९ क्या उनके लिए इस जीवन में काद निश्चित काय्य नहीं है? 
इसका उत्तर मुम अपने ही हदय मे मिल गया । मेने साचा- 
स्त्री आदिशक्ति है । आदिशक्ति न सदी, मा्रशक्ति तोहै। 
यदि स्त्री अपनी मात-शक्तिखो वैठे तो क्यादो ?यह्‌ संसार उजाड 
हो जाय । दो चार स्त्रियों की बात जाने दीजिये, अधिकांश स्त्रियां 
ेसी ही होती है जो केवल माता बनकर दही राष्ट के बलवान 
बना सकती हे । 

पर अव एक नया युग आ रहा है । इस युग में विवाह करने 
मे मूखंता समम्री जायगी । माता बनना तो ओर भी , मूखेता की 
बात होगी । योरप ओर अमेरिका में यह्‌ युग आरम्भ दहदौ गया 


खियोँ क्या चाहती है ? १९५ 


है । यह बड़ा उदार युग है । भारतवासियों का दुःख दूर करने के 
लिए यह युग यदहो मी आजाय तो आश्चथ्यं नदीं । 

जिस प्रकार ध्म का नाश करने के लिए रावणने जन्म 
लिया था उसी प्रकार वर्तमान भारतीय समाज का नाश करने के 
छिए कुद लोगों ने जन्म लिया है । ये लेग अपने का सामाजिक 
क्रान्तिकारी कहते है । इनकी सम मे समाज में इतनी वुराइयां 
आगई है कि उनके संसगं से जो अच्छाइयोँ थी, वे भमी बुरायां 
हो गहं ह । इसलिये अब केवल बुराद्यां का दूर करने की बात 
साचना तव तक कठिन है, जब तक उनके साथ ही अच्छादइयों का 
मी दूर करने का निश्चय न कर लिया जाय । यदी कारण है कि 
ये सामाजिक क्रान्तिकारी इस बावा आदम के समय से चले आते 
हुए पुराने समाज के तहस-नहस करकं एक विस्छुल नया समाज 
बनाने की बात साच रहे हैँ । जो नया युग यारप ओर अमेरिका 
में उपस्थित हुचखा है, ये ऋान्तिकारी उसी के दूत हैः । यह बात 
पाठकों को न भूलनी चाहिये । 

कहते है रावण ने जानकी का बहकाने के लिरमायाका 
मृतक राम बना लिया था । माजकल के ये सामाजिक क्रानित- 
कारी रावण भी अपनी माया से वतमान जानकी--स्त्री समाज-- 
का धोखा देनेके ए नाना प्रकारकी करूटनीतियों का प्रयोग 
कर रहे है । वे कहते है स्तियों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । 
पुरुषां ने उनके गुखाम वना रक्वा है । माता बनना मूखेता है, 
आदि । मेरी समभ में नदीं आता कि खियों को क्या स्वतन्त्रता 
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नहीं है । यै तो समती हूँ कि ९० सैकड़ा पति अपनी पत्नियों की 
टेदी भौं देखकर सहम जाते देँ । ये बेचारे स्त्रियों के क्या गुलाम 
बनावे ! यै इस बात का मानती द कि स्त्रियों का समान अधि. 
कार मिलना चाहिये । पर इसका यह मतख्व नदी है कि वे पुरुषों 
के समान अपनी रहन-सहन अर काय्य -प्रणाली भी वना दे] 
पर मेरे क्रान्तिकारी माई समान अधिकार का यदी अथे लगा रहे 
है । इससे स्त्रियाँ रम में पड़कर यह नहीं साच सकतीं कि वास्तव 
= मँ उनके जीवन का उद्‌श्यक्यादै। 

क्या माता बनना मूख॑ता है १ इस पर जरा विचार करना 
` चाहिये । पहले पहल यह्‌ बात फरान्स मे पैदा हृदे थी । परिणाम 
यह हृच्या कि न्स की जन-संख्या घटने लगी ओर घटते 
घटते इतनी घट गई कि अव .रान्स में इसके विरुद्ध आन्दोलन 
शरू हो गया है । यदि प्रास की सव स्त्रियों माता बन्ने से 
इन्कार कर देती तो वह देश कभी का नष्ट हो गया दता । मेस 
मतलब यह्‌ है कि स्त्रियाँ सन्तान चाहती है । पर पुरुषों ने जब 
देषा कि वच्चे पैदा होने से स्त्रियो के यौवन का हास होता दै 
जिससे वे बहुत काल तक योवन का सुख भोग नहीं कर सकते, 
तो उन्होने बेन पैदा होने देने कौ बात साची । अब यदी बात 
्रैरन हो गई । यहो तक कि आर्ट लिया में मी, जहाँ खभी लाखों 
मनुष्यों की आवश्यकता है, कई यह्‌ नदीं चाहता कि उसके 
अधिक बचे हों ! क्यों भाई, व्यँ किस बात की कमी है १ भारत 
के अधिकांश पदे-लिखे लोग भी कहने लगे हँ किमे एकनदोसे 
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अधिक वारको के लालन-पालन का प्रबन्ध नहीं कर सकता } ये 
वे लोग हँ जिनकी आमदनी ५००} महीने से भी उपर है । यद्‌ 
बहाना माच है । मेरी समम में तो यदि सब प्रकार की सुविधा 
हो जार्यै तव भी एेसे लोग सन्तान उत्पन्न करने सेदूर ही रहने 
की बात सोचेंगे । 

मे यह मानती हँ कि देर के ठेर बचे पैदा दो जानेसे आर्थिक 
सङ्कट उपस्थित हो सकता है । पर यह सङ्कट सरल साध्य होता है । 
सव लड्के एक ही साथ तो पैदा हो नहीं जाते | अयों-ज्यों वच्चे 
बद्ते जार्येगे स्यो-यों बे इस याग्य होते जार्यैगे कि वे घर की 
आमदनी वदा सके । महात्मा गान्धी का भी कहना है करि हमारे 
देश में जितने आदमी हैँ अभी उतने ही ओौर रह सकते है । यँ 
मेरा यह भी मतख्व नहीं है कि लोग दनादन बच्चे ही पैदा करते 
लगे । मेरा तायं सिप्र यह है कि इस सम्बन्ध में अमी कुष 
कहटने-सुनने कौ आवश्यकता नहीं है; क्योंकि आप पदे-खिखि 
लोगों का बच्चे पेदा करने के लिए मना कर सकते है! प्रजो 
९९ सेकड़ा दरिद्र ओर गवार लोग बच्चों के लिए जान देरहे 
हे क्रवरे' पूजते फिरते है, उनका तो आप मना कर नही सकते । 
परिणाम यह्‌ होगा जो अच्छं ओर योग्य वच्चे उत्पन्न हो सकते 
थे,वेभीनहोगे। 

मेरे सामाजिक क्रान्ति के इच्छुक भमाइयो ! पदुी-लिखी 
खरी को उस मदछली की तरह न बनायो जो तैर नहीं सकती, 
उस आम के पेड़ की तरह न बनाच्मो, जिसमें कभी फल-पूल नही 
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लग सकते । उसे उस रास्ते पर चलने दो, जिस पर खी को चलना 
चाहिये । जिस प्रकार पुरुष्व आप्र का गुण है उसी प्रकार सीख 
खीका गुण है। उसके इस अमूल्य गुण की दुर्व॑शा करना 
उचित नहीं हे । 

सुमे यह देखकर वड़ा दुःख होता है कि आजकल के 
नवयुवक स्ली को अपनी सच्ची सङ्खिनी नही बनाते । खीको घर के 
काम न करते देना-नोकर रखदेना, वचे की देख-भाल न करने 
देना--दादयां रख देना; आदि व्यवस्थाच्मोंसे खी को रारीरिक 
संख मिल सकता है । पर क्या केवर इसी सुख के लिएसखीकी 
सृष्टि हुई है १ आपका यह्‌ भी कर्तव्य नहीं है करि आप केवल 
उसके चन्द्रमुख को चकोर की तरह ताका करे या इसीलिये उसके 
साथ विवाह करें । सखी पति की सङ्गिनी है, केवल वाग में साथ 
साथ घूमने के लिए नहीं, जीवन-संमराम मे साथ-साथ आगे वदने 
के लिये । जन तक पुरुष इस बात को नहीं सोचेगे तव तक वे 
शिया को चाहे जैसी स्वतंत्रता दें, वह सच्ची स्वतंत्रता नदीं हो 
सकती । 

आजकरु की जो सभ्यता है वह्‌ पुरुष-सभ्यता है--पुरुषों की 
बनाई हुड है, पुरुषों के हित की है । खी-स्वभाव पुरुष-स्वमाव से 
` भिन्नहोने के कारण यह्‌ सभ्यता खियों के अनुकूल नहीं है । मेरा 
वो यदय तक विचार है कि यह्‌ सभ्यता खियों के लिये घातक है । 
इस सभ्यता की वाद्‌ में खियों को बह चलना उचित नहीं है । 
उनका कत्तव्य है इस सभ्यता का विरोध करना, इसका नाश 
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करना, या कम से कम इसका इतना दमन करना कि इसके वे 
कीटाणु नष्ट हो ज्यं जो खी-गणो के संहारक हं । 

 खियो का कार्यस्तत्र गृह दी होना चादियेः कौंसिल या मिल 
नहीं । सियो चाहती हँ कि वे किसी को प्यार कर च्रौर किसी कं 
दारा प्यार की जारे । वे अपना घर चादतीं ह, अपना वार चाहती 
है, अपना आदमी चाहती दै, अपना बच्चा चाहती है । जितनी 
बाते उनकी इस चाह की बाधक हे वे उनके लिए घातक है । वे 
चाहे के न, पर उनका हृद्य प्रेम रीर घर के लिए रोता रहता 
हे  बतैमान सभ्यता खियों के इस रोदन पर ध्यान नहीं दे सकती, 
क्योकि वह पुरुषों की सभ्यता है । इसलिये शिया का कल्याण 
दसी में हैकिवे इस सभ्यता का विरोध कर । इस सभ्यता केजो 
क्रान्तिकारी दूत दै .उनसे सावधान हो जाये । अपनी खी-सभ्यता 
का प्रचार करे । यही उनका अधिकार हैच्रौर मेरी समकमे 
यही वे चाहती हे । 
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इ शलेणएड की अधिकांश चिं व्याह क्यों 
| नहीं करतीं ? 


यह तो समी जानते है कि ई्छंड क्या, तमाम योरपमें एेसी 
सियो की संख्या बहत ही अधिक है जो कमी अपना विवाह नही 
करतीं । इसका कारण क्या है, इस लेख मे यही बताने का प्रयत 
किया जायगा । 


र्दन से खयां का एक अच्छा मासिकपतर निकलता है । एक 
बार इस पत्र मे इद्धलैड की समस्त अविवादिता युवतियो से एक 
प्रसर पृष्ा गया प्र यदी था-“्माप इस मरी जवानी में विवाहं 
से विरक्त क्यों 1 सवेश्रष्ठ तथा अन्य अन्त्य उत्तरो पर 
पुरस्कार देने का प्रलोभन भी दिया गया था! इस प्रभ का उत्तर 
केवल उन्दी खियों से मोगा गया था जिनकी आयु २५ वषं या 
उससे अधिक थी । 

चारों तरफ़ से ठेर के ठेर अविवाहित युबतियों के उत्तर आने 
लगे ओरउस प्रसिद्ध॒ ¶पत्रिका के सम्पादकजी का दप्तर चिद्धियो 
से भर गया । सम्पादकजी ने चिद्धियों को पदा ओर अपनी 
राय क्रायम की । तीन युवतियों को पंच-पांच पोंड इनाम दिया 
ओर उनकी चिद्री अपने अखबार में छापी । दस को एक-एक 
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पौँंड इनाम दिया 1 ५८ युवतियों का नाम छापा खौर शेष को धन्य- 
वाद दिया । इसी फैसले के धार पर हम ये पंक्त्यां लिख रहे है ! 

टंदन के उस प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक ने जो राय क्रायम 
की, वह्‌ इस प्रकार है--““कु॑श्ियाँ एेसी हैः जो विवाह तो करना 
चाहती है पर करे किससे ? उन्दः युवक नहीं मिलते । कु खयां 
9 » है जो अपने सफर ओर अनुकूल व्यवसाय के कारण अविः 
वाहित अवस्था मेदी अयन्त सन्न है मौर विवाह की इच्छा 
नही करतीं । कुह एेसी हैँ जो पुरुष मात्र से घृणा करती हैँ । कु 
देसी है जो केवल उस युवक के न मिलने के कारण, जिसे वे 
चाहती है, अविवाहिता है 1" 

अधिकांश चिद्धियों मे निघ्न कारणो मे से एकन एक अङ्कित थे- 

(१) "भुम कमी अवसर नहीं सिला 

(२) धुते कभी योग्य युवक के दशन नहीं हए । यह्‌ बात 
अवश्य है कि मुभसे व्याह की प्राथना कितने ही युवकोंने की; 
पर सुमे वे नहीं जचे ।' 

(२) “पुरुष विश्वास-घाती होते है । में एेसे अनेक पुरुषों को 
जानती दँ जिन्होंने मुखे थोडे दी समय मेंप्यार भी किया श्मौरः 
भुला भी दिया ।” 

नीचे ठेर की टेर चिद्धियों मे से कुच के विचासरपूणं अंश 
दिये जाते 

“मुम मालूम होता है कि मै यदि उस मलुष्य से विवाहं कर 


भ, (५ 


ती जो सुमे पहले पहल मिला थातोमे आदंश गृहिणी होती! ` 


४ 


२) 
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पर॒ यह्‌ सोचकर कि शायद उससे अच्छा युवक मिल जाय, मँ 
एसा न कर सकी । अव कुदं नदीं ह्‌। सकता । 

“विवाहिता सियो का सव से वड़ा उर यदी रहताहैकि 
उनका पति किसी दूसरी खीका प्यार न करन लगे । वहु उसे 
जितना दी प्यार करती &ै इस प्रकार की धारणा उतनी ही प्रबल 
होती जाती है । दास्पय प्रेममें हृदय एक होना चाहिये चौर 
किसी प्रकारका भयनदहोना चाहिये । पर क्या यह्‌ भयदृर्‌ 
किया जा सकता है ¢? 

८ >< >< >< 

“माता-पिता लड़कियों का आजादी कासा अवसर कहाँ 
देते ह कि वे चाहे जिस रीति सेहो, अपने जीवन का एक सङ्गी 
खोज लें । उन्द्‌ यौवन के वे दिन भूल गये जव वे सुख के संसार 
मे प्रविष्ट हुए थे । अव उन्हे यह ध्यान कों रहा कि उनकी 
संतान भी उन्दी तत्वां की बनी है जिनकी वे खुद हे ।? 

> >< >< >< 
'“विवाह्‌ जुच्ा है ओर जुखा नीति-विरुद्ध है 1 

भ >< >< >< 
“सांसारिक जीवन में वास्तविक आनन्द नहीं है 1“ 

>< >< >< >< 

“सुनती ह-सखंसार मे एेसे भी मनुष्य ह जिनके लिये सिया 
अपना तन, मन, धन तथा जीवन सब का बलिदान कर सकती 
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है । मै मानती हूँ कि एेसे मनुष्य होगे; पर सुमे तो एक भी नहीं 
भिला | 

जिन तीन महिलां के पँच-पोंच पोंड इनाम भिलाथा 
तथा जिनके उत्तर सवंश्र ठ सममे गये थे, उनकी भी थोडी-थोडी 
बानगी लीजिये । 

| एक |. 

“एक्‌ युवती कन्या से विवाह करने न करने का प्रश्न पृच्छना 
वास्तव में बड़ी अच्छी बातदहै । अगर मेँ संसार मे अकेली दी 
ली होती अर ममे अकेला ह पुरुष मिलता तो मँ अवश्य विवाह 
कर लेती । पर जद खी-पुरुषों की भरमार है, व्यँ यह्‌ बात केसे 
मानीजा सकतीहैकिवे दोनों एक-दूसरे का छोड़कर किसी 

अन्य का प्यार न करेगे । यह बात मे अनेकां उदाहरणं से सिद्ध 
कर सकती द्रः पर इसके लिये स्थान नदीं है। खैर, यहतो 
हुई मनोरखन कौ बात । मेरी समम्‌ मे अधिकांश श्ियां व्याह 
कर लेतीं यदि उनके मोँ-बाप उनके लिये पक प्रमी द्रूढनेमे 
उनकी सहायता करते । जिस प्रकार युवतियां युबती-मंडल से 
अधिक परिचित रहती है उसी प्रकार युवक युवक-मंडल से 
अधिक परिचित रहते हैँ । पर कितनी युवतियाँ एेसी है जिनके 
भाई उन्हें स॒न्दर-सुन्दर तथा योग्य युवकासे परिचित करानेकी 
चेष्टा करते है ? मेरे खयालसेंतो एक भी नहीं । भाई बडे स्वार्थी 
होते है । स्रासकर मेरे भाई, जो .अपनी मधुर सुस्कराहट से 
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अपनी सगी बहन का जरा मी मनोरख्नन कर, उसे दूसरे 
लोगों की बहनों के वास्ते रख दछोडते हँ । आजकल के युगे 
पुरुष विवाह का भार उठा भी नदी सकते । एक की कमाई दो 
का पेट नहीं भर सकती । विवाह होने पर पति योग्य निकला 
तो कुशल है । नदहींतो व्यथं मे ऊु पति की अनुचित डोँट-फटकार 
काभयश्ख्गहीदहै । यह्‌ सव लिखने का यह्‌ मतलब नहीं है 
किमे शुष्कटदयाहूँ । मेरा हृदय तोप्रेम के लिए ह्ुटपटा रहा 
द । पप्खेदहैकि किसी सच्ेप्रेमी से मेरी मैट नही हई । यही 
कारण है किरमने कभी विवाह नहीं किया ।” 
| दो | 

“मुभसे किसी युवक ने व्याह की प्रार्थना नहीं की । यह्‌ 
बात ठीक भी है ओर गलत मी । गलत इसलिये कि मुभसे जिन 
युवक ने व्याह की जो प्राथनार्पँ कीं, वे उनके हृदय से नदीं निकली 
थीं । मे दो उदाहरण दूगी । एक महाशय ने ममे प्यार करना शुरू 
किया । पर उनका प्यार मेरे मस्तिष्क के लिएथा ! यैं यह्‌ बात 
ताड गड अर मेने कद दिया-हमारे आपके मस्तिष्क में 
समानता होने का यह्‌ अथं नदीं है कि हमारा आपका व्याह 
हौ जाय । व्याह के लिएतो हृदय कौ समानता चाहिये । इसके 
बाद एक दूसरे महाशय आये । बड़ हँसमुख ये, वात-बात में 
अपनां हृदय बाहर उडेल देते थे, पर उनमें गम्भीरता न थी ! 
वे पट्ते थे साधारण मन बहलानेबाले उपन्यास शौर मेरे पटने 
चा विषय विज्ञान था । बस, यह्‌ सम्बन्धमी नहो सका । फिर 


इङ्गलैरड की अधिकांश खियाँ व्याह स्यो नहीं करती २२५ 


मैने किसी युवक का रेखा मौका नहीं दिया । मे प्रेम का आनन्द 
ल्ट चुकी ह, प्यार कर चुकी ह, पर उसके उस्लेख से यहं क्या 
प्रयोजन ? दयँ, यह हो सकता है कि कीं वही न मेरे अखविवाहिता 
रहने का कारण हो गया दो ।" 


| तीन | 


“मेरी एक चचेरी बहन कदा करती है कि तुम विवाह न 
करके इस सन्दर तन की बरवादी कर रही हो ! सुभे उसके कहने 
मे एक प्रकार के सत्य का आभास मिलता है! जव देखती ह 
कि कई युवक अपनी पुनीता पल्ली का भीड़ भाङ्‌ से वचाता 
ह्या बाजार सेघरकी ओररले जाता है तो मेरा सम्पूणं शरीर 
बलशारी म॒जाच्ों की र्ञामें क्रीड़ा करने के लिए तरङ्गित दी 
उठता है । मुभे यह भी कने मे सकोच नदीं है कि विवाह की 
चिन्ता जितनी मुम है उतनी शायद संसार मे किसी के नहीं हे। 
फिर मी मै विवाह नदीं कर सकती । केसे कर १ वह मनुष्य 
कहीं है जिसे मै संसार के सब पुरुषों के बीच से निकालकर 
कहर कि यह्‌ मेरा पवि है १ मेँ बच की माता केसे वन सकती 
जव तक मुम यह्‌ न मालूम हो जाय कि उनका पिता मेरा सजा 
अद्धाङ्ग है । यदि इच्छित युवक नदीं मिलता तो में विवाह कैसे 
कर आर न बिना उसके भिठे कभी करूंगी । पर इससे यह 
त समभना चाहिये कि मेरा जीवन नीरसदहै । मेरे हाथमे 
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समाजसेवा है, खी-बच्ो की सेवा दै, धम की सेवा है ौर्‌ इन 
सव से मुभे उसी दर्जे का आनन्द मिलता है जितना वैवाहिक 
जीवन से मिलता 1" 

पाठक उपर की चिद्टियों से समम गये होगे कि ईग्छैड की 
सियो अपना विवाह्‌ करने न करने के सम्बन्ध में कितनी स्वतत्र 
है । भारत की च्ियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिये 
या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करना मै उचित नहीं समता ! 
तो भी इतना अवश्य कर्हगा कि बाल्यावस्था मे उन्दः जो आंख 
मूदकर विवाह दिया जाता है वह उन्हें जबरदस्ती ओर जान 
चकर कर्णे मे ठकेलने से कम नहीं है । 


पुरुषों को मृड रखनी चाहिये या नहीं 


[ दस सम्बन्ध में नीचे रक श्रंगरेल महिला के 
विचार उपस्थित किये जति हें! | 


जिस प्रकार विवाह के पूवे ्रस्येक पुरुष चाहता है कि उसे 
सुन्दर पल्ली भिले उसी प्रकार स्त्री भी चाहती है कि उसे सुन्दर 
पति मिटे । जिन देशों में स्त्रियाँ परतंत्र है वहां स्त्रियों की यह 
चाह पूरी नदीं होती । किन्तु अब वह्‌ जमाना बहुत निकट ह जव 
खी की इस अभिलाषा के सामने समस्त संसार का सिर सुकाना 
पड़ेगा । हिन्दुस्तान मे यह्‌ रीति दै कि पुरुष चाहे जैसा हो; कुरूप 
से कुरूप क्यों न ह्‌, विना किसी प्रयास के सुन्दर से सुन्दर स्त्री 
का पति बन जाता है । किन्तु यह्‌ स्थिति अव बहुत दिनं तक 
नहीं रह सकती । जब तक स्त्रियँ मूख रौर अपद्‌ हैँ तभी तक 
चाहे जो हो जाय । महिला समाज कफे शिक्षित होते दी पुरुष का 
सन्दर खीका पति बन्ने के लिए यह परम आवश्यक होगा 
कि वह्‌ स्वयं मी सन्दर हो । 
भारत के लिए यह्‌ नयी बात न होगी । प्राचीन कालम जो 
स्वयंवर इत्यादि होते थे उनका भी यही अथं था । स्वयंवर में 
सम्मिलित होनेवारे राजानो" मे प्रायः उसी को कामयाबी होती 
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थी जो सवसे रूपवान ओौर गुणवान होता था । वही युग फिर 
रहा है। यह दूसरी बात है कि श्व वह्‌ दूसरेरूपमेंहो। 

योरप आदि पञ्िमी देशो मे कई पुरुप क्रूप नदीं रह्‌ सकता । 
क्योकि कुरूप के वहां कई स्त्री नहीं पसन्द्‌ करती । वहाँ तो पति 
बनने के लिए यह आवश्यक ह कि पुरुप अपने रूप त्मौर गुण से 
ल्लीका हृदय जीत ल । इसी लिये वहां पुरुप भी नाना प्रकारके 
आकर्षक फैरान बनाते है । वँ पति भं तमी रख सकता है जब 
पल्ली उन्दे पसन्द करे ! यदि पनी मृद्धं पसन्द नहीं करती तो पति 
पक मिनट भी मूं रखने का साहस नदीं कर सकता । हमारे 
देश में मी अधिकांश ँगरेजी पदे-लिखि लोगों ने मूर मुडानी 
आरम्भ करदी हे । यह बात अभी ओअँगरेजों की नक्रल कहा जा 
सकता है; पर शीघ्र ही कहना पड़ेगा कि एेखा श्रंगरेजी पदी-लिखी 
रतो का आकषित करने के लिप किया गया हे । 

' पुरुष मूँ रक्खे यान रक््खेः इस पर योरप की खियाों 
ने बड़ा बाद्‌-विवाद किया है । यद्‌ प्रश्न भविष्यमें हमारे देश की 
खियों के सम्मुख भी आनेवाला हे । इसीयिय इस प्रश्न पर यदं 
ञँ एक ओँगरेज महिला के कच्छ विचार उपस्थित करता ह । 

क्या मूर रने से पुरुष .खुधसूरत सास दोता दै ? कैसे पुरुषों 
के मूध रखनी चादिये १ क्या मूं स्त्रियों को आकषित करती 
हैः } इन प्रश्नो पर योरप की चित्रकार खियोँ ने बड़ा विचार किया 
है ओर उनका विचार मानने योग्य भी है; क्योंकि पुरुष-सौन्द्य्यं 
का ज्ञान उनके लिए साधारण खी की अपेन्ञा अधिक स्वाभाविक है । 


पुरूषो को मूं रखनी चाहिये या नहीं १२९ 


बहुत से पुरुषों का जीवन केवल मृष्धँ रखने यान रखने से 
दुखमय या सुखमय हो गया हे । कुछ लोग, जिनका चेहरा सुन्दर 
नहीं है, कभी-कभी सूदो की बदिया काट-छोँट से सन्दर लगने 
र्गते है । च्लि बदिया मूध पसन्द करती हैः । कुदं मनुष्यों 
के इसीटियि तिरस्कृत होना पड़ा है कि उन्दने अपनी सन्दर 
मूहयो के डादियाथा। | 

ङु दिन हृएः पेरिस में मूषो के कारण एक प्रेमी के बहुत 
परेशान होना पड़ा । कहानी इस प्रकार है । 

पेरिस के एक नवयुवक वकील ने वहीं की एक युवती के प्यार 
करना आरम्म किया । एक दिन दोनों इत्तिफाक से रोम (इटली) 
मे मिले । वहाँ युवक ने युवती से विवाह की प्राथनाकी | पर 
युवती साफ़ इन्कार करके पेरिस ची आयी । युवक अमेरिका चला 
गया अर उस युवती को भूखने की चेष्टा करने लगा । अमेरिका 
की एक महिला ने उसे मूं मुडाकर उस युवती से पुनः मिलने की 
राय दी । प्रेमी लोग अपने प्रेम-पाच का प्राप्त करने के लिए किसी 
भी सलाह पर अमल कर सकते ह । उस युवक ने भी भूं मुडानी 
आआरम्भकीं ओर रीघ्र ही अपनी प्रेस-पात्री के पास पेरिसमें 
पना भहध-रहित चित्र भेजा । इस वार उस मानिनी यवती ने 
विवाह की स्वीकृति दे दी अर कहा--“ऋव तुम बहुत सुन्दर 
लगते हो}: 

चित्रकार खियाोँ इस कहानी का नमक-मिचं लगाकर कड 


प्रकार से कहती है । परन्तु इसकी सत्यता पर बहुत विश्वास नहीं 
| < 
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किया जा सकता । यदि छया मी जाय तो विचारों मं केवल मृं 
के रहने या न रहने का इतना परिवत्तन हो जाना सत्य प्रमका 
सूचक नही हो सकता । फिर भी यह्‌ अवश्य मानन योग्यै कि 
पुरुषसौन्दस्य के सव से अधिक बनाने या विगाडनेवाली मूष 
ही हे। 

लन्दन की एक प्रसिद्ध चित्रकार महिला का कथन है किपदे- 
छ्ि ओर दिमागी काम करनेवाले तथा अच्छी गठन के चेहरे 
के मनुष्य विना मृं के बहुत भटे मालूम होते हँ ओर कुरूप 
चेहरे के तथा मूखं मनुष्यों की शोमा मूषो से अधिक बद्‌ जाती 
है । दूसरी श्रेणी के मघुष्य संसार मे बहुत है ओर जव वे भी 
पदे-लिखे मनुष्यों की देखा देखी भृषे मुडा लते है तो मँह-रदित 
चेहरों की र्दैसी होना स्वाभाविक दही है) 

जो मनुष्य बहत दिनों से मू रखते आ रदे हे, जव वे वे- 
मूलं के हो जाते हैँ तो बड़े भदे माद होते हे । इसलिये जिसने 
आरम्भ से ही मृद्धं नदीं बनवाई' उसे सगे चलकर यह गृलती 
नहीं करनी चाहिये । 

चित्रकारो का मत हैकिमूं चेहरे के सौदये का छिपा लेती 
` है । एक बार एक चित्रकार महिला ने अपने पति से कहा कि 
वम्दारी मूले बड़ा अल्याचार कर रही हे । पति ने कारण पूषा तो 
उसते कदा-““ेरी आंखें तुम्हार सुन्दर मह के दशन की प्यासी 
है । पर तुम्हारी मूद्धे इनकी प्यास बुभने नहीं देती । क्या इस 
प्रकार प्रोमिका का तरसाना अयाचार नहीं है ९” 


पुरूषो का मू छं रखनी चाहिये या नहीं १३१ 


एक दूसरी चित्रकार महिला का मत है कि मोटे मनुष्य 
कातोमूंों से सदैव दी दूर रहना च.हिये । दुबले मनुष्य मू 
रख सकते है; किन्तु तभी, जव चेहरा बहुत चचका हो । 

एक्‌ तीसरी महिखा कामत है कि मृं्ों की काट~छोँट 
म जितने परिश्रम ओर सावधानी की आवश्यकता है उतनी 
संतान-पालन में भी नहीं ह । जङ्गली माड़ी के समान ज; अपनी 
मदौ पर भूं उगने देते है वे स्वरी-पेम से वंचित रक्खे जाने के 
योग्य है । कटीर्छँटी तथा काली ओर घनी भूँ बड़ी भली 
माटूम होती है । भाठे की नोक के समान निकली या चिडियों 
की चोंच के समान उठी याबैलकी दुम के समान मूली मे 
किसी काम की नदीं होती 

चित्रकारो का मत है कि कविता ओर उच्च काटि की कला 
म मों का कड मान नहीं है । यूनान ओर रोम के जितने भीः 
देवताच्मों ओर महान पुरुषों के चित्र मिलते हेः किसी मे मू नीं 
होती । प्राचीन चित्रकारीमें मूषो कास्थानदही नदीं है। हिन्दू 
देवतां के चित्र भी विनाम केदही बनतेहें। क्सीने कभी 
रामः छृष्ण, रिव बुद्ध इत्यादि के आटो पर मों का अनुभव 
किया है ? ताप्पय्यं यह्‌ कि जिसे सब से सुन्दर चेहरा कद सकते 
है वह बिनामूं्ोकादी होता दहै। किन्तु इसके अनुसार सव 
पुरुषों का बिना सोचे-समभे मू छं मुडा न देनी चाहिये; क्योकि 
अधिकांश पुरुष एेसे हे, जिनकी मूं सेदीशोभादै। 


विवाह-योग्य लड़कियों से 
विवाह योग्य लड़कियों से यहाँ मेरा मतख्व उन दूध पीती 
अबोध वचरचियां से नहीं है जिन्हें मोँ-वाप आंख मूँद कर मनमाना 
विवाह देते है रौर न उन बड़ी लड़कियों से ही है जो लड़कपन 
का समय खेल-कूद में बिताकर युवा अवस्थामें प्रवेश कर रदी 
है । यहाँ मे सिफ़ उन लड़कियों से दो शब्द्‌ कहना चाहता हँ जिन्हे 
अपनी यथार्थं स्थितिकाज्ञान दहो गया है ओर जो आवश्यकता 
पड्ने पर संसार-सागर मे अपनी जीवन-नोका स्वतंत्र रूप से चला 
सकती है । 
बहनो ! अव तुम जीवन के उस दरवाजे. पर आ गई ह्ये 
जहाँ से तुम समस्त संसार के देख ओर समर सकती हो । यही 
नही? तुम यह भी अनुभव कर सकती हो कि जीवन के शेष वर्षो 
की सीद्ियाों पर चकर तुम कितनी ऊंचाई से भाक सकागी। 
जिस प्रकार जगनियन्ता परमात्मा की अदृश्य आज्ञा मानकर 
तुम्हारे खिड़की के बाहर लगे पेड की पत्ती गिरती है उसी प्रकार 
तुम भी अपने जीवन के प्रभात से दोपहर तीसरे पहर ओर 
सन्ध्या के उपवन मे विचरणकर एक्‌ शान्तिमिय रात मे विश्राम 
करोगी । यह इश्वरीय नियम है, इसे कोर तोड़ नहीं सकता । 
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तुम्हारा जीवन इस अनन्त विश्व का एक भाग है. ओौर उसी 
के नियमों पर तुमको चलना पड़ेगा । पर इससे यह न सममः लेना 
कि तुम कुं कर ही नहीं सकती हो । तुम जो चाहा उसे करने के 
लिये स्वतंत्र हो । जोवन का सदुपयोग ओर दुरुपयोग दोनों ही 
तुम्हारे दाथ में है । यह्‌ संसार एक नास्यशाला है; पर तुम इस 
नाटक के देखने के लिए नदीं यई दो, इसमे तुमको भी भाग लेना 
पड़गा । जिस प्रकार एक साधारण नास्यशाला कौ सफलता 
उसके सब व्यक्तियों पर निभैर है उसी प्रकार इस विश्व की नास्य 
शाखा की सफलता भो अपने समस्त नटो की आश्रित है। इसी 
से तुम सममः सकती हो कि तुम्हारे कार्यो मे जरा सी भी टि 
का होना केवल तुम्हारे लिये ही नही, समस्त संसार केलिए 
अहितकर होगा । | 

इस विश्व के नास्य-भवन में तुम किस वेष में पधारोगी ! 
त॒म इनाम मेँ क्या लेना चाहोगी ¢ कीतिया धन? या केवल 
सन्तोष ? जैसे इस देश की अन्य च्ियाँ धूःघट कादृकर घर में 
वैठती है क्या तुम भी उसी प्रकार वैठोगी) या घर से बाहर भी 
तुम अपन वैठने के किए कोई स्थान नियत करोगी ? तुम्हे हल 
करने के लिए यह्‌ अत्यन्त प्रयोजनीय समस्या है ओौर मै जानती 
रँ कि इसमे तुम्दं सलाह देना ओर भी कठिन है । 

तम्दे जो मँ सवस सरल ओर आसान सलाह देः सकती हँ 
वह्‌ यह्‌ है कि तुम्ं जा वस्तुए' प्रकृति ने प्रदान की हँ उनका 
व्यवहार भी प्राकृतिक दी होना चाहिये ओर तुम्हें सदैव ध्यान 


१३४ योवन, सौन्दय्यै ओर पेम 


रखना चाहिये कि इस व्यवहार में तुम किसी प्रकार की भूल नहीं 
कर रही हो । तुम अपने को किसी कार्य्य के योग्य बनाने से यह्‌ 
भूल न कर बैठो कि उस कार्य से रौरं को लाम न पहुचे । तुम 
जिस रास्ते से चलो वह तुम्हारे ध्येय के साथ ही साथ तुम्दे कीरि, 
सम्मान चओौर उच्च पद्‌ तक प्टुचानेवाला हो । तुम्हारा सबसे 
बड़ा अपराध यह्‌ होगा कि तुम जान चू मकर उस महत्कार्यं से 
जी चुराञ्र। जिसे करने के लिए परमात्मा वेटिथो, बह्म ओ. 
मातां की सृष्टि करता है । जो तुम्हारे जन्मप्राप् अधिकारों 
के वेचकर तु्दे मन बहलावे के लिए बदले मे ह्यो री-मोरी चीं 
-खरीद्‌ देना चाहते हैँ उनके तुम्हरी दृष्टि मे वही स्थान मिलना 
चाये जो घृणा के अन्य पात्रों का मिलता है । 

यह तुम्हारे जीवन का वह्‌ समय है जो प्रत्येक मनुष्य के 
कुन्दाय इच्छुक बना सकता है । इस समय जो सबसे बदृकर 
दुःख कौ बात दहो सकती है बह यह्‌ है कि कभी-कभी वड़े महासा 
पुरुष भी खीर की इज्जत करना मूक जाते है । जो लोग अपने 
का ऋषियों की सन्तान होने का अभिमान करते है वही यह भूल 
जाते है कि हमारी भावी सन्तान किस पूवज का अभिमान 
करेगी । | 
ठम चपने जीवन का चाहे जो माग निश्चित करो, तुमको 
उस स्वत्व कौ सदैव रक्ता करनी चाहिये जो तुम्दं माता से मिला 
हे । तुम्हारे हदय मे यह्‌ विचार दृद हो जाना चाहिये कि इश्वर 
के प्रेम के पश्चात्‌ माताकाही प्रेम ठेसा है जो मनुष्य के हृदय 
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के उभार सकता ह । मनुष्य-समाजमें माता का जो स्थानहै, 
माता होने पर वदी तुमका भी मिलेगा । उस स्थान की पवित्रता 
का ध्यान तुमका अभी से रखना चाहिये । जरा भी असावधानी 
तदं खीततव की रक्ता के अयोग्य सावित कर देगी । 

तम्दं उन सुखां को भी त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिये 
जो समाजसे प्राप्र होते हुए मी तुम्हारे कीति के पथ मे अङ्चन 
डालते है । प्राचीन काल में जव योद्धा लोग रणनयाच्रा के लिए 
तैयार होते थे तो उनकी खियाँ ही उनकी कमर में अपने हाथों से 
तलवार लटका देती थी । इसका सुन्दर अथं आजकल के जुमाने 
मे मी चरिताथं कियाजासकता है । इसी सुन्दर तरीक्रे से प्राचीन 
काट की महिला अपने पति को द्विगुणित साहस ओर शक्ति से 
युद्ध-ततेत्र की ओर भेजती थीं । प्रस्येक खी अपने पतिके हृदय में 
दस प्रकार की शक्ति क। संचार कर सकती हे । जिस खी ने अपने 
पति के हृदय पर अपनी छाप लगा दी है उसके चयि तो यह वारे 
हाथ का खेल है । एेसे वीरो की कृतियो मे जा बाते सवं साधारण 
नदीं देख सकते वे उनकी खियों की । खी के द्वारा उत्साहित 
किया हुखाहदय जो कायं करता है उसमें बहुत कम असफलता होती 
है । बहधा देखा गया है कि अधिकांश महापुरुषों के शक्तिमान 
श्रोर विजयी होने का कारण केवलप्रेम था चओ्मौरवहभीसखीका 
प्रेम । जो पुरुष सांसारिक कठिनादयां ओर आपत्तियों का सामना 
करता है बह कदापि हताश नदीं होता, यदि उसके बगलमे ख्ीका 
काम हृदय उसे सान्त्वना देने या उत्साहित करने के लिए घकधका 
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रहा है । भविष्य की बधू-बेरियो ! तु्हं यह्‌ बात अपने अच्वल में लिख 
लेनी चाहिये कि प्रत्येक खीमें अपने प्रेमी पतिकेसूर्यके समान 
चमका देने की शक्ति है मौर तुम इस शक्ति का दुरूपयागन करोगी। 
अधिकांश रोगों की यह्‌ धारणा है कि शिच्ञा ख्ियों को उनके 
यथार्थं स्थानसे हटा देती है । इसका यही कारण है किवे खियों 
का यथार्थ स्थान सममते ही नहीं । तुर लोगों कौ इस गलत 
धारणा के निमूल करने के प्रयत्न मे यह देखना होगा कि तुम्हारे ` 
कार्यं तुम्हारे विचारों के विरोधी तो नदीं होते । तुम्हारे लिए घर 
के सिवा संसार मे तम्हे चौर कोड स्थान नहीं हैः यह अलयन्त 
संकुचित विचार बालों की राय है । यदि तुम्हें घर के बाहर भी 
कायं करने का मोका मिलरहाहातो उसे कदापिदह्ाथ सेन 
जाने द्‌; रौर न स्वप्र में मी उक्त भावना के हृदय मेँ स्थान दो | 
काय्यं-तेत्र मे सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें जा साधन 
प्राप्या सकते है, वे तुम्हारे अधिकार के बाहर कदापि नहीं 
दै । यदि तुम्हारा काम पुरुषों के वीचमे है तो तुम्हं पीले न 
टना चाहिये । जब तक तुम्हारा काम तुम्हारे सख्रीतव पर आक्रमण 
नहीं करता तब तक वह तुम्हारा ही काम है, फिर बह धर के 
भीतर या बाहर, चाहे जहाँ हा । बहुधा पुरुषों के बीच में कामं 
करनेवाली सियो देखने की वस्तु बन जाती हं । , इससे भयभीत 
न हाना चाहिये । अपनी संच्चरित्रता ओर व्यवहार-कुरालता से 
एेसी खयां शीघ्र ही देखने की वस्तु के बजाय सम्मान की मूति 
चन जाती. है । जा काय्यं हाथमे ले लिया जाय उसके करने में 
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संकोच या लञ्जाकादूर कर देना चाहिये विचार कर देखा जाय 
ता हाथमे आये कामकालाग देना दही लन्जाका विषयदहै। 

लोग कते है किख्ियों मे आभूषणं का प्यार स्वाभाविक होता 
ह । यैं म्द स्वभाव के विरुद्ध कारवां करनेकीरायन दूगा। 
परन्तु इतना अवश्य करहगा कि यदि उपर की सब बातें तुम्हारी 
समममें खा जार्येगी तो तुम स्वयं ही गहने पसन्द न करोगी। 
` आजकल बहुत आभूषण पहनना भी मूखेता मे दाखिल है । 
हँ यदि तुम्हारा हृदय न माने, आभूषणों के लिए ललचे ही, तो 
तुम अपने पति की आधिक स्थिति का ध्यान अवश्य रखना । 
जा खियाँ अपने पतियों का आभूषण बनवाने के लिए लाचार 
करती है वे यथाथ मे उस पद्‌ का दुरुपयोग करती है जा उन्होने 
अपने पति के हृदय में प्रा कर लियादहै। 

जीवन की समस्या्पँ बड़ी ही जटिल हे । कभी-कभी तो मलु्य 
स्वयं ही यह्‌ नहीं सममः पाता कि वह किस मागं पर चल रहा है । 
हों; एक बात रही जातो है । विवाह के वाद्‌ ही तुम्हे" पातित्रत धमे 
चारों तरफ से घेर लेगा । इस घमं के ठीक-ठीक न समभ सकने 
के कारण खियों का कभी-कभी वड़ा कष्ट भोगना पडता है । इस 
विषय मे इतना ही लिख देना काफी हागा कि खी पति के मनोर खन 
की सामग्री नही, उसकी जीवनयात्रा की सच्ची सङ्खिनी है । यदि पति 
तुम्हे केवल मनोर न की सामग्री ही बनाना चाहे तो उसका विरोध 
करना अनुचित नदीं है । एेसे पति के अप्रसन्न हो जानें से । पाति- 
जत धर्मे किसी प्रकार का विरोध भी खील की रक्ता का एक अङ्गै 


हमारी बहुए बहुत श्मीली क्यों जान 
पडती हे ? 
रक सहिला के विचार 


जव मे अपने लड्कपन के दिनों का स्मरण करती दँ ओौर 
आजकल के जमाने से उनकी तुलना करती हू तो मेरा कलेजा 
कोप उठता है । तव के यर अव के जीवन सें मुभे जमीन-आस- 
मान का अन्तर दिखाई देता ह । कँ बह्‌ स्वतंत्र विहार च्रौर 
कहो यह॒परतत्र पींजड़ा । तव भँ दौडती थी, अव रेगने ममी 
हिचकिचाहट माद्म होती है । तव अखे त्तो के साथ दोड़ती थीं 
ओर तितिलियों क साथ उङ़ती थी, अव वे चहारदीवारी के अन्दर ` 
भो दिलखोलकर चक्कर नहीं लगाने पातीं । तव सै किसी प्रकार 
को भी आहट पाते ही चंचल हो उठती थी ओर उसका पता 
लगाने के लिए उत्सुकता के साथ उसी ओर दौड़ पड़ती थी, परन्तु 
अवकोवेकी कविर पर भी छख की भां ति सिकुड्‌ जाती | 
जानने की उत्सुकता तो बढती है; पर न पांव उठते हेर न 
अखे वूंषट हटाने का आग्रह करती दै । तब सड़क पर बजते हुए 
वाज; को आवाज सुभे घर से बाहर खड़ी कर देने के किए फुस- 
जातौ थी, अव वह मेरी सी उड़ाती हुई एक ओर से उठती है ओर 
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दूसरी ओर विलीन हौ जाती है । इन सब बातों का कारण क्या 
है ? मुममे एकाएक घोर परिवतेन क्यों हो गया ? मेरे उपर इस 
घोर लञ्जा का ज्वालामुखी काँ से चौर क्यों उवल पड़ा १ इत्यादि 
प्रश्न हृदय मे उठते हैँ ओर विलीन हयो जाते है। पर क 
समम में नदीं खाता । लोग कहते है, तब यै पिताके घर थी, अवं 
पतिकेघर मेहर परदइसे तो इस परिवतेन का कारणन होना 
चाहिये था । पिता के घर से पतिकेघरमेंआखनातोखीकेषिए 
परम सोभाग्य की बात है। पति कावर जेलख्राना तोनहीदहै 
्रोरन उसे जेलखाना सममकर कड पिता अपनी निरपराध 
बच्ची को मेजता ही है । फिर यद्‌ परतत्रता कैसी ? पिता अर पति 
मे इतना दही फरक दहैकि पसे की मात्रा निकलकरन्तामें 
लग गई है ओर आकार कालोप दहोगया है! इतने दही करक ने 
यह्‌ अंधी खड़ी करदी ओर जन्म भर की स्वतंच्ता पर पानी फेर 
दिया । बलिहारी है इस पिता सेप्राप्र पति की। 


मुभे यह्‌ ध्यानथा कि बेटी से बहू बनते दही किसी कविका 
यह्‌ कथन हे कि- 


सवेया 


तब ग्रँख रहे. गरब नेन भये, 

कजरा जो दिये मृग-द्ौनन के) 
तव वारो रहो, रव नारो भर, 

चित चाहत सेज विद्धौनन के ॥ 


१४० यौवन, सौन्दर्यं नौर प्रेम 


गुड़िया श्रव खेलब छोडो लली, 
नकचाड्‌ गये दिन गैनन कते) 

रब खेलोगीं रुक पिया संगमे,. 
दिन बोतिगे खल खिलोनन के ।, 


शरीरं धरकर आंखों के सामने नृत्य करने लगेगा; न कि 
प्यार पतिका दृशंन करते ही सारी स्वतं्ता ग्रीष्म-सरिता के 
समान ज्तीण हो जायगी । अस्तु । 

पति के घर पहुंचे दी ओरतें इतने रार्मीले स्वभाव कीं क्यो 
दो जाती हँ १ इसका कारण जीं तक मै सममती समाज में 
वर्म्पस स चला आआय। मूखता ओर सिया पर अनुचित अव्याचार 
के सिवा अर ङ्द नदीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ 
उस अकस्मात्‌ अपरिचित मनुष्यों के बीच में आना पडता 
क्योकि यदि एेसा होता तो पुरुष भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जातं हा उसा प्रकार को लज्जा मौर अड़चनो का अनुभव करते । 
आस्ताम्‌ पुरुषा कं अपेन्ता लजना की मात्रा कुद अधिक है । इस 
वात को में अस्वीकार नहीं करती, किन्तु इसकी भी को हद्‌ होती 
हे । चहारदीवारी के अन्द्र भी श्म के मारे सिकरुडते रहने में 
वास्तविक ललना का अनुभव नदीं हो सकता । यह मेरा मतलब 
पद का भयानक प्रथा से नही है । मेँ यह्‌ कहना चाहती हँ कि उस 
चह्यर्दावारा कं अन्दर भां, जहां बाहर से किसी प्रकार के वक्र 
मण का भय नहीं है, सह छिपाकर क्यों रहा जाय ? चाहे एक 
भी पुरुष न हो, नवागन्तुक वधू. एकान्त कमरे में भी अंह खोल 


हमारी बहुप्ट' बहत शर्मीलो कयो जान पड़ती ह ! १७१ 


कर बैठने का साहस नहीं कर सकती । यह्‌ बात नहीं है कि वह्‌ 
मुह खोलकर वैठना दी नहीं चाहती; क्योकि यदि एेसा होता तोः 
वह्‌ अपने पिताकेघरमें भी इसी प्रकार रहती । गवो में यह 
अक्सर देखनेमे आता कि वे लड़कियां, जो पति के घर मुख 
पर से कभी घुट नदीं हटातीं, पिता के धर जाते ही नंगे सिर 
इधर उधर फिरने लगती ह । एेसी स्थिति में बहू बनने के बाद्‌ 
की लजना का बनावरी लल्ना कदा जाय तो अनुचित न होगा । 
इस बनावटी लजा के कड कारण हैँ । नवागन्तुक वधू को भूद 
टोककर रखने का लोगों का व्यसनसादहो गया है। सासे इसी 
म प्रसन्न रहती हैँ कि उनकी बहुं की के पैर की गुली मोः 
न देख सके । बालिका-बधू ने इधर-उधर आंख चलाई या दाथ- 
पैर साडी,से बाहर निकाले अथवा घूघट का वेराजरा कम किया 
कि सास ने निरेल्न, बेहूदी, चुङैल इत्यादि शुभ शब्दों से सम्बोधन 
करना आरम्भ कर दिया! एेसी स्थिति में बेचारी असहाय 
वालिका छ्जा का आदशं न खडा करे तो करे क्या? इस कटुः 
व्यवहार का परिणाम घर की छोटी-छोटी बालिकायां पर भी बुरा 
ही पडती है । उनके हृदय में यह्‌ बात घर करने लगती है कि 
ससुराल मे सदैव धूँंयट काटे रहना दशं बहू के गुणों का एक 
अङ्ग है । बस ससुराल में पर्हुचते दी वह्‌ इस सव॑मान्य गुण को 
मलो मोँति मलकाने की चेष्टा करने लगती है 1 इसके अतिरिक्त 
म्रस्येक हिन्दू कुटुम्ब के पुरुषों मे मी एक बड़ा दोष विदययमान रहता 
है । वे इस वात कें हदय से चाहते रहते है कि उनकी वधु 


१४२ योवन, सौन्दय्ये ओर प्रेम 


उनसे पूरा पूरा पदा करं । यदि कभी इत्तिफाक से वे घर में प्च 
श्रौर बधू मुंह खोले खड़ी भि तो इस प्रकार खांसना शुरू करते 
है मानो कई चीज्‌ गरे मे अटक गई हो ! फिर जव तक वेचार 
वधू भूदकर तथा पूण रूप से सिङ्कड-युङ्डकर गठरी न हो 
जाय, वे खांसना या पैर पीटना बन्द नहीं कर सकते ! धन्यै 
ठेसे महापुरुषों को । इन वाताँ के अतिरिक्त मूखंता मी, जैसा कि 
उपर कहा जा चुका है, सुख्य दै । जो खी जितनी ही मूं ओर 
अपद्‌ है बह उतना ही पर्देनसीन बननेकी चेषा भी करतीहै। 
फिर्केले खीहीकी मूखेता नदीं हैः सारे कुटुम्ब के छुटुम्ब 
इस दारुण दलदल मे फंसे हए है । अच्छा लगे या बुरा, हितकर 
जान पड़े या हानिकर, सव आंख मूदकर उसी पुरानी चाल पर 
चले जा रहे है । जिन कुटुम्बो में रित्ता की जरा भी रोशनी पड़ी 
है वदाँ इस प्रकार की लज्जा का कोटर पेरना भी बन्द्‌ हो गया 
है । पदी-लिखी खियों ने इस दानवी छ्जा को दूर करने का यत्न 
किया है, पर जिस समाज के साथ उन्हें कदम बढाना पड़ता है वह 
इतना हटी ओर मन्दगामी है कि न वह्‌ स्वयं ऊँचे उटता है ओर 
न उनको उठने देता है । फिर भी शिक्नित कुटुम्बो ने बहुत कु 
उन्नति कर दिखाई है ओर उन्हीं को देखकर यह अरा कीजां 
रही है कि यदि इसी प्रकार समाज में रिक्ता का प्रसार होता गया 
तो एक न एक दिन खियोँ भी वाह्य प्रक्रति के साथ अपना नवीन 
नाता जोड लेंगी ! 

जिस देश में इस प्रकार पर्दे के अन्दर भी पदां है खोर कृतिम 
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तल्ला ने भी लज्ञा का यथाथं शूप धारण कर लिया है, वहाँ के खरी 
माज की उन्नति की चच चलाना भी दोषमें दाखिल है णेसी 
स्थति में सुधार की आशा करना व्यथं दी नही, असम्भव है । 

हाय ! हमासा खी -समाज कितना अधोगति को प्राप्न है । मुँह 
खोखने का अधिकार नही, जवान इलाने की आज्ञा नही; घर से 
बाहर पैर धरने की अलुमति नदी, खुली हवा में सस लेनेका 
साहस नदी, इयादि । कहँ तक्‌ गिना्! हे द्र | इस पाहन-हदय 
समाज के कठोर नियमों से असहाय अबलां की रक्ता करो । 
भगवान्‌ ! रोते रोते बहुत दिन हदोगये, अलयाचार की भी सीमा 
हेती है। अब वेदना असह्य हो रही है । बचाच्रो | 


५ ज जम 


क्या र्यो पुरुषों के मनोरंजन की सामयीरै !? 


पआजकल मै जो भी उच्चकोटि का मासिकपत्र या पत्रिका 
देखता ह, उसी मे एक न एक एेसा स्त्री-चिच्र अवश्य पाता दू 
जिसका उदेश्य पद्नेवालों का चित्त आकषित करने के अतिरिक्त 
परर कुह नही प्रतीत होता । अगरेजी प्ोमे तो रपेसे चिकी 
वाद्‌ सीखा गड है । बहुत कम अँगरेजी मासिकपन्न एेसे मिलेगे 
जो आदि से अन्त तक खी-चि्ों से परिपृणं न हों! एेसे पत्र 
बहुत कम हैँ जो किसी खास उदेश्य से निकाले जाते हैँ ओर 
निरन्तर उसी साग पर चलते रहते है । अधिकांश पत्र रेसे दैः 
जिन पर अपने उदेश्य के साथ ही अपने संचालकों के उद्र 
पोषण का भी भार है । इसके अतिरिक्त ेसे भी वहत से पत्रहैं 
जिनकी नीति ही द्रव्योपाजेन करना है । एेसी अवस्था में कुं 
इने-गिने पत्ना के दोडकर, जिनका आधिक संकट का किच्वित 
भय नहीं है, कदाचित्‌ ही केई पत्र फेसा दहो जो सवेसाधारण 
का रुख लिये विना चले 1 जनता के विचार, भाव अर इच्छां 
का सामने रखकर तथा उनके अनुकरूल चलने में ही उनकी भलाई 
है । जैसी पढनेवालों की रुचि होगी वैसे ही पत्र भी प्रकाशित होगे । 
अतएव सामयिक मासिक-पत्रों में स्त्री-चित्रों का सिन्न-सिन्न 
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स्थितियों मेँ प्रकाशित द्योते देख यह अनुमान करना कि इनसे पने 
बालो का काफी मनोरख्रन होता है, अनुचित नहीं है। लोग जो 
पने का वहत विद्धान्‌ समते हैँ तथा जिनका चौर लोग भी 
रेसा द्यी अनुमान करते है, इस प्रकार की धूम-धाम का कला का 
निकास ओर उसकी उन्नति का कारण कते हँ । उनका ठेसा 
कहना किसी हद तक ठीक हो सकता दे । पर इसे का की वास्त- 
विक उन्नति नदीं कह सकते । क्योकि यदि एेसा द्योता तो जाँ 
स््री-चिघ्रों कीं प्रधानता है, वहीं बन, पहाड़, नदी, समुद्र, आकाशः 
बादल, वत्, लता इत्यादि प्रकृ ति-सम्बन्धी चित्रो की भी भरमार 
होती, नहीं तो कम से कम स्त्री-सौन्दयं के साथ दी साथ पुरुष- 
शरीर के सौन्दयै की खोर भी उचित ध्यान दिया जाता । 

हमारे यँ का स्त्री-समाज परतंत्र कहा जाता दै ओर मेरी 
सममः मे है मी ! इसका कारण परदे की प्रथा, अज्ञानता, खी- 
शिवाः की कमी, बाहर के शत्रो का भयः, इत्यादि उतना नदीं ह, 
जितना लोगों की यह मावना है कि खियाँ मी हमारे मनोरंजन 
की वस्तुच्यों मे से एक ह । जिस प्रकार मनुष्य भोजन, वख, घर 
र्यादि वस्तुए' अपने आराम के लिए आवश्यक समता दै, इसी 
प्रकार वह सखी कामी प्क आराम की वस्तु समता है। एक्‌ 
अच्छे घर के लिए पर्लैग, कुसी, तिपाई, मेज, सन्दर चित्र, रग- 
बिरगे परदे, फूलों के गमले, नौकर-चाकर, इत्यादि चीजों कौ जिस 
प्रकार आवश्यकता सममी जाती दै उसी प्रकार खीकौं भीं। 
न्तर केवल इतना ही है कि मौर सव जङ्‌ पदाथे हे, पर खरी 

१० 
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एक चलती-फिरती जीवित व्स्तुदहै। यह्‌ हौ सकता है इन 
सब वस्तुच्यों मे खी का प्रधानता दी जाय अथवा वह इन 
वस्तुओं से अधिक उपयोगी ओौर मूल्यवान्‌ समी जाय; 
पर वह समान अधिकारिणी प्राचीन काल मे भलेदही सममी 
जाती रही ह्यो, अव नहीं कही जा सकती । जितना खेद मनुष्य 
के कोई मल्यवान्‌ वस्तु खो जाने से, घर टट जाने या सवै- 
सम्पत्ति के नादाहदो जाने सेहोता हैः खीके भर जाने परभी 
उतना ही या कभी-कभी उससे भी कम खेद लोगों का होता है 
जैसे एक वस्तु के खो जाने पर दसरी वस्तु खरीद ली जाती हे, 
या एक नौकर के भाग जाने पर दूसरा नकर रख लिया जाता है, 
या एक पालतू जानवर (कत्ता इत्यादि) के मर जाने अथवा बिगड़ 
जाने पर दूसरा पाल लिया जाता हे; ठीक उसी प्रकार एक स्री के 
के मर जाने पर लोग तत्त्ण दूसरा विवाह कर लेते देँ । अधिकांश 
बुडटे केवल इसीलिये विवाह करते हँ कि उनकी शेष आयु 
हसते दैसते व्यतीत हो जाय । 

बहूु-विवाह्‌ की प्रथा मी इसी प्रकार के मनारखन का एक 
नमूना है । जो मनुष्य जितना ही धनी है जितना ही अधिक धन 
का व्यय कर सकता है, वह्‌ उतना ही अधिक विवाह भी करता 
देखा गया है । हमारे देशी राज्यों के राजा लोग अव भी कर-कई 
विवाह करते है । मुसलमानों के शसन-काल में बहूुविवाह की 
म्रथा इतनी बद्‌ गई थी कि एक साधारण से साधारण राज्या- 
धिकारी भी कं दजन ख्ियोँ रखता था । कहते है, बग्रदाद कै 


क्या खियाँ पुरुषो के मनोरंजन की सामघ्री है? १७७ 


खलीश्ना के ३६० वेगमें थीं । हिन्दुस्तान में दी ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी 
के रासन-काल में ऊ एेसे द्योटे-मेटे नवाब ये, जिनकी 
पत्नियों की गिनती करना मी सहज नहीं था ¦ पाठक त्तमा 
करे, यदिमे क्हरुकि इन नव्वावों के समय में खरीजाति पर 
बहुत ही अयाचार किया जाता धा । उदाहरण के लिए--नव्वाव 
ल्लाग अधिकतर पर्दे ही में रहते थे । चारों तरफ़ लियं दी चियोँ 
दिखाई पड़ती थीं । कहा जाता है, एक नव्वाब साहब इतने बहे 
चदे थे कि जव वे कभी छत पर चदतेथेतो सीदुी के दोनों ओर 
नौजवान खियों की दो कतारे खड़ी हो जाती थीं चौर वे उनके 
पकड्-पकड्कर ओर उनके चूमते हुए हत पर जाते थे । यदी 
नही, यदँ तक भी सुनने मे आता है कि कुलं नव्वाब अपनी गरीव 
प्रजा की लड़कियों को जवरदस्ती पकड्वा मंगाते थे । उनके गालो 
के सुदयानाखूनसे द्विरोट देते थे ओर उनका रक्त चूसते थे, 
रेखा करते मेँ उनका बड़ा आनद आता था । द्विः ! केसा अत्या- 
चार ! इसी प्रकार रौर भी कितनी ही वाते दै जिनका स्मरण 
करते ही हृदय दहर जाता है । उनका यँ उर्लेख करना भी 
हान्‌ लञ्जा क. वात है । 

इन्हीं दो-चार शब्दों से पाठकों ने अनुमान कर लिया दोगा 
कि आजकल समाज में चियों काक्या स्थान है! अवमे इस 
घृरिति विष के बहुत विस्तार देना नदी चाहती । फिर भी यँ 
यारप इत्यादि कीं लियो की स्थिति का कुं जिक्र कर देना 
आवश्यक समती ह । दम खोग खमते है कि योरप की खयां 
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उन्नतिशील है, पुरुषों का उनपर अनुचित दबाव नहीं है । घर को 
रे बन्दीगृह के बजाय प्रेम का स्वच्छन्द उपवन समकती हैः 
इत्यादि । किन्तु विचारपूरवक देखा जाय तो ऊध ओर दी भरतीत 
होगा । वयँ की ख्यो का नैतिक पतन आवश्यकता से कहीं 
अधिक हो गया है । वहाँ श्ची-समाज ने उन्नति वश्य की हे, पर 
वास्तविक अधिकार से वह अब भी बच्वित है। परिवतेन केवल 
इतना ही हमा है कि जिस प्रकार पुरुष उनका अपने मनोरंजन 
की सामग्री सममते ये,वैसे दी अब वे मी पुरुषों का अपने 
मनोरखन की सामग्री समभने लगी द । अधिकंश ख्ियाँ अव 
बहुत दिनं तक अविवादिता दी रहती दै, ताकि कुच न ङु 
पुरुष सदैव उनके पीये पड़ रे, अथवा उनसे विवाह की प्राथेना 
करते रहे । बहत सी तो सन्तान तक पेदा करना नदीं चाहती; 
क्योकि ठेखा करने में व्यथ॑का कष्ट उठाना पड़ता है आर 
विषय-सुख में सहायता परहचानेवाले योवन का हास होता ह | 

इतते दी से पाठक सम्‌ गये होगे कि पश्चिमी चखियाँ कँ 
तक्‌ स्वतंत्र है ओर हमका उनका कहीं तक अनुकरण करना 
चाहिये । 

अव आजकल के जमाने के देखकर यह कहना दी पडता है 
कि खियोँ पुरुषों के मनोर लन की सामग्री सी होगं है; पर 
यथार्थं मेवे है नही; खौर न काद सच्चरित्र व्यक्ति हस बातका 
स्वीकार ही कर सकता है । खियो का इतना पतन पुरुषां मे विलास- 
प्रियता के आने तथा उनमें धामिक श्रद्धाकेकम हदो जनेसे ही 


क्या खियाँ पुरुषौ के मनोरंजन की सामश्री है ? १७९ 


द्रा है, र जव तक इन दोनों बातों के दूर करने का प्रय्न न 
किया जायगा तब तक सखी-समाज का उच्थान होना कठिन है । 
यदि होगा मी तो उसी प्रकार जैसा कि यारपीय खियों का। 
अथात्‌ जैसे पुरुष शियों के अपने मनोविनोद्‌ के लिए समम्ते हैँ 
वैसे दी खियाँमी पुरुषों का. मनोविनोद की वस्तु समने 
लगेगी, जिसका परिणाम बहत ही भयङ्कर होगा । 

जिसने प्रेम का वास्तविक अथं समम लिया है, जिसके हृदय 
मे वासना का वास नहींदहै, जो खी का आनन्द की वस्तु के बजाय 
अनन्द्‌-रूप सममता है, जो उसे - 


तुम्हीं खोर ग्रति रुचिर मलाई, तुम स्वादिष्ट मिठाई हो) 
गस्मो में शवंत; जाड में बन लिहाफ्‌ गरमाती हो ॥ 


इस प्रकार सम्बोधन न कर अथवा एसा न समभ इस प्रकार 
सममता या कहता है कि-- 


तुम्हीं चन्द्रबदनौ मम प्थारो जियत-मरत को साघ्ोदहो। 


दम फटकर जाने लगता गर दम भर नहं दिखातौ दहो ॥ 


यथार्थं मे बही पुरुष है ओर वही मचुभ्य-समाज में रहने का 
पूणं अधिकारी है । “जियत मरत के साथी मे जो भाव है वह्‌ 
“स्वादिष्ट मिठाई तथा “गरमी के शवेतः अथवा “लिहाफ की 
गरमाहट" में नहीं खा सकता । एक पवित्र है, अन्तरात्मा से 
सम्बन्ध रखता है तथा दूखरा वासना से पूणं ओर बाह्य इन्द्रियों 
के त्षणिक सुख का द्योतक । 
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निस्सन्देह खी जीवन-मरण की संगिनी है । उसे आनंदकी 
सामी समना मूखंता है । उसे मनुष्य को अपना प्राण समना 
चाहिये । उसका देवी समभकर अपने हृदय-मन्दिर में उचित 
स्थान देना चाहिये । एक स्त्रीक रहत हुए दूसरी घी की 
टृच्छा करनाबड़ा भारी पापदहै। मेस समम्मेतोस्वीकी 
अनुपस्थिति अथात्‌ उसके मर जाने पर भी अन्य स्त्री की इच्छा 
न करनी चाहिये । जिस प्रकार स्त्री, जिस पुरुष के साथ विवाह 
दी जाती है, आजन्म उसी की होकर रहती है, उसी प्रकार पुरुष को 
मी जीवन-पय्यन्त एक पल्नी-्ेत का पालन करना चाहिये । ठेसेही 
पुरुषों ओर एेसे ही स्त्रियों के बल पर यह मनुष्य-समाज स्थित है। 
इसी प्रकार के पुरुष ओर स्त्रियों की वृद्धि इसे उन्नति के शिखर 
पर पर्चा सकती है । साथ ही साथ यद भी कहने मेँ अत्यक्ति न 
होगी कि इसी प्रकार के पुरुष अथवा स्त्रियों का अभाव ही समाज 
के पतन का कारण होता है ओर उसका. अस्तित्व तक भिटा 
देताहे। 


मैने अपने पति का किस पकार वशसें 
कर लिया? 


[नीचे रुक एसौ रमणा का बयान दिया नाता है जिसने शपनी 
श्रपूव चतुरना रौर लगन से श्रपने िगडे-दिल पति के बड़ी श्रासानीं 
से पने वशमें कर लिया हे ] 

जो समे ससराल में मेलने पड़ है, उन कष्टो खोर कठिनादयों 
का वणेन करके मै आपका समय नष्ट न करूंगी । यद मे सि 
उन्हीं युक्तियों का जिक्र करूंगी जिनके द्वारा मै अपने भरियतम की 
प्यारी वन गड ह| | 

जिस प्रकार चतुर नाविक की रष्टि कस्पास पर ओर ध्यान 
मंजिले-मकसुद ( गन्तव्य स्थान ) पर रहता है उसी प्रकार मने भी 
अपनी र्ट अपने गुणों पर ओर अपना ध्यान अपने पूज्य पति 
पर लगा दिया था । मैने यह्‌ निश्चय कर लिया था कि यदि मुममें 
बे गुण ओर आदतें आ जार्यँ जो मेरे पति एक सखी में पसन्द 
कर सकते हे तो मेँ अवश्य दी एक न एक दिन उनकी प्यारी बन 
जार्जँगी । इसके लिए मेने सिफ़ दो बातों का जानना .जरूरी 
सममाः-- 

८ ९ ) उनका स्वभाव कैसा है ! 

(२) वेकैसी खी पसन्द्‌ करते है 

यदि अप विचार करेगीतोश्पका भीमाटूम हो जायगा 
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कि पति के प्रसन्न करने के लिए सव से पहले इन्हीं दौ वातों के 
जानने की आवश्यकता है । शेष साया मकान इन्हीं दो बातों की 
नींव पर्‌ खड़ा होगा । 

समाव का जानना वहूत दी आवश्यक है, दूसरी बात तो 
उसी के अन्तर्गत है । किसी भी मनुष्य को खुश करने की सव से 
सरल तरकीव यदी है कि खाप उसके स्वभाव के अनुसार काय्य 
करे या अपना स्वभाव वैसा ही वना ठे, जैसा उसका हो । क्योँकि- 

प्रकृति मिल मन मिलत हे. पनमिलते न मिलाय. 
दूध द्धो ति जमत हे कमनो वे फट जाय ॥ 

मैने अपने पति का स्वभाव जानने के लिए तीन बातें 
सोची- 

८ १) वे कैसी किताबें पढते हे । 

(२ ) कैसी तस्वीर अपने कमरे मे टशते है । 

( ३ ) केसे आदभियों के साथ अधिकतर रहते हे । 

जव इन तीनों बातों को कसौटी पर उनका कसा तो मै उनके 
स्वभाव के विषय में बहुत छकुं जान गदे । आप भी इन्हीं तीन 
बातों से अपने पति की परीत्ता कर सकती हे । इस परीक्ञा के 
साथ ही आपका उनका स्वभाव मादूम हो जायगा । 

यँ म एक बात कह्‌ देना आवश्यक सममाती द्र कि पति के 
स्वभाव के अनुसार सदेव चलना उचित नदीं है । यदि पतिका 
ेसा स्वभाव है कि उससे भविष्य मे मयङ्कर विपत्तिं की सम्भा- 


ने श्रपने पति के किस पकार वश मं कर लिया ? १५३ 


वना ह तो उसका यथाशक्ति विरोध दी करना उचित है। मेरे 
पति शराब पीते ये , परन्तु कका शराब से बड़ी घृणा थी । 
एक रेज उन्होने कहा --“यदि तुम आज शराव न पि्रोगी तो मै 
कलसे तुमसे न बोर्दगा ।` यह मेरे लिए बड़ी विकट समस्या थी । | 
चने निश्चय किया-८ बो चाहे नही, यै शराब न पिङगी॥' 
दूसरे दिन यदी हुखा भी । पर अन्त मे पति का खुश करने के 
लिये सने शराव पी । इसके सिवा च्यौर केद्े तरकीब ही 
नहीं थी । इससे सुमे लाम मी इच्मा । मै अपने पति के साथियों से 
खूब परिचित हो गयी । उन साथियो में सेजोसब का सरदार 
था, उससे जर पति देव से मगड़ा हो जाय) यदी मेरौ अभिलाषा 
थी रौर इसमें सुमे कामयावी भी हई । सेने एक सदेली से पति से 
कलवा दिया कि पलाना आदमी मुभे कुदष्टि से देखता है 1" बस 
इतना ही काष्ट था । धीरे-धीरे पतिदेव का समाज भले आद्‌- 
मियो का हो गया । अवन वे दी शराब पीतेहैः नमे दी) 

मेरे पति म॒मे पसन्द न करते थे, बे वेश्यागामी थे । यह्‌ 
रे लिए असह्य था; पर सै अपनी नाराजगी उन पर जाहिरन 
करती थी । परिणाम यह हृच्ा कि वे एक वेश्या को चचा, जिसे 
बे बहुत ही प्यार करते थे, समसे भी करने लगे । मैने अपनी 
हाती पर पल्थर रखकर कदा-- “अगर च्राप उसे इस घर मठे 
अतितो सतै आपकी जौर उसकी दोनों की सेवा करके अपना 
जीवन सफल सममतती ।'” मेरी इन बातों का पति पर वड़ा प्रभाव 
पड़ा, वे एक प्रकार से लग्जित हुए । 
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मै बहुत सन्दर नहीं थी ओर न सुमे वेश्या्मां के जैसे 
नाज्‌-नखरे दी आति थे । मने इन दोनों बातों के प्राप्त करने कौ 
मी चेष्ठा की, पर ममे इसमें पूणं कामयावी नदीं इई । फिर भी 
कतिपय साधनों से मै पदे की अपेच्ञा अधिक सुन्दरी वन चुकी 
थी । इसमें प्रातः काल की ताजी हवा; सबेरे का उठना, सफ, 
सदैव मुस्कराते रहना ओर सादगी इत्यादि से बडी सहायता 
मिली थी । 

अव मेरे पति मुमःसे बडे सन्न रहते हैँ । उनमें केवल यही 
दोष रह गया है कि अन्य रूप वती खयो का जादू उन पर अब 
भी कभी-कभी चल जाता है, परन्तु मुभसे वे अपना यह्‌ अवगुण 
द्िपाते नहीं । अव वे इसके लिये लज्जित भी होते है । सुभे पूणं 
अआशाहैकिशीघ्रदहीवे एक आदशं पति बन जार्यैगे । जिन 
गुणों से मैने उनके हृदय पर इस भाँति अधिकार जमा लिथादै 
वेयेहै-- 

( ९ ) उनके स्वमाव के अनुसार चलना । 

(२) जैसी खी वे पसन्द करते है वसी दी बनने की काशि 
करना | 

(३ ) सहनशीलता । 

(६ ) मधुर भाषण । 

ममे विश्वास है इन चार बातों से कोई भी सी अपने पति 
केावदामें कर सकती है। 


तुम बोलती हो या शब॑त घोलती हो । 


रक महिला के विचासें मे-- 

मेरे पड़ोस मे एक प्रोफेसर साहव रहते थे । उनकी खी 
बडी ही व्यवहार कुशल ्रौर दयावान थी । मैने उसका कमी 
अप्रसन्न होते नदीं देखा । जव मै उसके यदहोँ जाती, वह द्वार ही 
से कहती--““्याच्मो बहन, बड़ी द्या की, वैटो ! तुम ममे 
बहत भाती हो? - ` `" ` "इत्यादि । उसके इस बताव से मै उनके 
यँ अक्सर आने जाने लगी । यहाँ तक मेल-जोल बद्‌ गया कि 
कभी कभी मेँ सत के मी वहाँ सो रहती । एक दिन की वात दहै, 
बह बीमार पड़ गई । मेने इस अवस्था में उसकी सेवा करना 
अपना कर्तव्य जाना । उस दिन मै उन्हीं के यहाँ र्दी । तीसरे 
पहर जब बह सा गई तो मेँ अकेली होने के कारण उबने लगी । 
मे पास की आलमारी मे पड़ी हृदे किताबों का इधर उधर पल- 
टना श्रू किया । पर सुमे काद किताब पसन्द न आदं । अतएव 
मे अपनी पड़ोसिन के पास ही पडे हए एक पुराने रोजनामचे 
का पलटने लगी । उसे पकर मुखे बहुत ही आश्चयं हु्ा। उस 
रोजनामचे में जैसी अच्छी नीति की बातें लिखी थीं वेसी मेने 
कहीं भी नहीं पदी थीं । रोज॒नामचे के अन्त मे लिखा था-“कुल् 
याद रखने योग्य बातें ।" उसी के नीचे लिखा था--“तुम बोलती 
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हो या श्वेत घोलती हो 1” उसके नीचे कुदं ओर इसी प्रकार के 
वाक्य लिखे थे, जिनके विषय मेँ फिर कभी चचां करूंगी । 

मेरी समस्मे न आया कि--“तुम बोलती हों या शवेत 
घोलती हो" मेकौनसी एसी वात है जिसके कारण इसकी 
गणना याद रखने योग्य बातों से है में वड़ी देर तक इसी वात 
पर विचार करती रही, पर कुश समम मे न आया । जवम 
पने घर वापस आईं तो दिन इव चला था; पर पिताजी घर 
मेन ये। मैने अपनी माँ से पृष्ठा -अम्मा पिताजी कहँ गये हे ! 
उस समय वे न माटूम क्यों बड़े क्रोध में थीं। उन्दने कदा- 
माड रमे"! माताके मह सेरेसे कटु शब्द सुनकर मेरे महसे 
सहसा निकल पड़ा - (तुम बोलती हौ या जहर घोलती हो!" 
इसके थोड़ी ही देर बाद पिताजी एक हार लेकर आये--फिर उसे 
उन्होंने माता के अच्वलमें रख दिया । मेरी माता ने कदा - “व 
कँ से निकला” ! कहते तो ये-- “वह सोनार दही मर गयाहै। 


उसके घरमे आग लग गई है! इसपर पिताजी बिना कुं 
कृटे-सुन बाहर चले गये । 


उस दिन घरमे किसी ने भोजन नही किया । मुे भी खाने 
करी डइच्छान हई । मै छत पर लेटे लेटे इन्दी सब बातों पर मोर 
कररहीथी। 


उस समय मुभे-“तुम बोलती हो या शनत घोलती दहो 
का टीक-ठीक अथं सममसेञ्ारहा था) 


[१ ५ षैः 


तुम बोलती हो या शबेत धघ्ोलती हो । १५७. 


यथार्थ में मघुर भाषण से बद्कर संसार में काडई वस्तु नदी 
है । किसी नेक्टाभीदै- 


ध्रमिकरण इक मंत्र हे परिहर बचन कठोर , 


जिस प्रकार खें सुन्दर सुन्दर दृश्य देखने के लिए उत्सुक 
रहती दै नाक मीनी मीनी मनोहर खुगन्ध के लिए लालायित 
रहती ह शरीर अ(राम चाहता है; जिह्वा स्वादिष्ट पदार्था के 
्रस्रादन का स्वप्न देखा करती हैः ठीक. उसी प्रकार हमारे 
कान स्रीले यौर श्रिय शब्दों का ही सुनना चाहते हँ । गाना- 
बजाना लोगों का इसीलयि भिय हैँ कि उनसे मीठे शब्द निकलते 
है । कोते की कब कव से कोयल कीक ! वूं ! लोगं के अधिक 
भाती है । गपरे का रेकना कई नदीं पसन्द्‌ करता । यदी वातं 
मनुष्य की बोरी के साथमभी हं । जिसकी बाला कानों कामली 
मालूम होती है उसमें कितने दी अवगुण क्या न हीः लोग उसका 
प्रार करते है । इसके विपरीत कटवादी से-- चाहे वह सवे गुण 
सम्पन्न ही क्यो न दो-सव घृ करते हें । 
बातचीत करना भी एक कला है । जिसे बातचीत करना नदी 
आता वह कैसादी विद्वान्‌ क्यों न दो--जीवन-सत्राम मंउसे 
कदापि सफलता प्राघ्र नदीं होती । मेरा छोटा भाई एक राज स्कूल 
न जाने के लिए फगड़ रहा था । माँ नेउसे बहुत डँट-डपट दिखाई, 
पर वह न माना । अन्त मे माता उसे मारने दौडी तों वहं भाग 
कर सेरे पास चला आया । मैने उसके आंसू पाले चर उसका 


२५८ योवन, सौन्द्य्यं च्चर प्रेम 


सुख चूमकर कहा--भैया, जाश्रो पद्‌ आच्मो ।'” मेरे इतना कहने 
पर ही वह स्कूल चला गया । इसमे सन्देह नदीं कि मीटी बात 
बोलकर मनुष्य अपने शघ्रुको मी अपनेवशमें कर लेताहै। 

संसार मे आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी लडाइयों हद है 
उनमें से बहूतों का कारण कदाचित मधुर-भाषण का अभाव दही 
था। यदि द्रौपदी दुर्योधन का कटु वाक्यन कहती तो शायद महा- 
` -भारत का अवसर हीन आता) रावण अपने भाद विभीषण को 
न दुत्कारता तो शायद श्री रामचन्द्र जी उसे इतनी जल्दी न जीत 
सकते । इतिहास की बात जाने दीजिये । अपने ही जीवन की 
दैनिक घटनां पर गौर कीजिये । जितने भी घरे गड होते 
हैया होते नजर आते है सवका यही कारण है। लोगों का 
बातचीत करने का शहूर नही । कदे मी इस बात का ध्यान नहीं 
रखता कि हमारे शब्दों से सुननेवाला चिद्‌ तो न जायगा ? यही 
कारण है कि बात-बातमें लोग लड्‌ वैठते हें | 

सास-पतोहू! नर्नेद-मोजादै, देवरानी-जेठानी प्रायः सभी आपस 
में इसी बातचीत की उचित रीति न जानने के कारण एक दूसरे 
से सन्तुष्ट नहीं रहती । इसी के कारण बड़े-बड़े घर, जहाँ प्रेम का 
प्रसार होना चाहिये, कलह के केन्द्र बने रहते है ओर सब 
` ्रकार की आवश्यकताओं की पूति के सामान उपस्थिति होते हुए 
भी सुख स्वप्रसा बना रहताहै। जरासेदी फेरफार से मीटी 
बात किस प्रकार कटु हौ जाती है, इस विषय के ठीक ठीक सम- 
मने के लिये यहाँ म एक भामकदानी का उल्लेख किये देती ह-- 


वम बोलती हो या शर्व॑त धोलती हो । १५९ 


कहते है, एक बार दो मित्र कदीं जा रहे थे । गर्मी का मौसम 
था; अतएव थोड़ी ही दूर चलने पर उनको प्यास मालूम हई । 
पानी पीनेकी इच्छा से वे एक निकट के मोपडे के द्वार पर, जिसमे 
एक बुदिया रहती थी, जा पर्हचे । पक ने कदा - “माता । प्यास 
लगी है जरा पानी पिला दो ॥ बुदिया ने कदा--“वैठो बेटा, जरूर 
पिलाजगी ॥" दृसरे ने सोचा-माता, पिताकीसखी का कहते दैः 
अतएव इसे वही कहना चादिये । सम्भव दै, पिता का खृयाल 
करके जस्दी पानी पिला दे ¦ वह बोला-““मेरे बाप की मेहर 
(पल्ी ) सुभे पानी पिलाञ्रो 1 इसपर बुदिया बहत चिदी । वह 
डंडा लेकर मारने दौडी । 

यद्यपि यह एक मनोर जक चुटकुला है । पर इससे यह्‌ बात 
साप प्रकट होती दहै कि हम अपनी बोलीसेदहीलोगोंकेा खुश 
करते ओर बोली से दी ना.खुश। 

बातचीत का नियम बतलाते हए एक अंगरेज कवि कहता है-- 
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अथौत्‌ यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज॒बान खाली न जाय 

तो निम्नलिखित पांच बातों का ध्यान रक्खो । 
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(१) ठम किससे वात करत हो । 

(२) किसके विषयमे वात करते हो 

(३) कैसे बात करते हो । 

(४ ) कव बात करते हो ओर । 

(५) कहां बात करते हो ? 

इसी बात को एक सस्छत कवि ने इस प्रकार कहा है-- 


कः कालः कानि मित्राणि कोदेशः को ठउ्ययागमों | 
न= * <^ 
कोवा -हं काचघ् शक्तिः टति चिन्तयं मुहुमेहुः ॥ 


अथात्‌ बातचीत करते समय इन बातों को वार वार स्मरण 
करो- 

(१) केसा समय है । 

(२) कोन सिच्रहै। 

(३) केसा देश है । 

(४, क्या हमारी आमदनी ओर क्या खच है । 

(५) मे कौनटहं। 

(६ ) ओर मुममे क्या शक्ति है, 

पिताके घर में जवान जिस प्रकार चलती है पति के घरमे 
उसका वही गति नहीं रह सकती । बुद्धिमान खरी के यहाँ के लोगों 
कीरुचि के अनुसार उसमें परिवतैन करना चाहिये । इस बात 
का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि बातचीत से किसी के दुःख 
न हो । कड्वी बात मनुष्य के हृदय मे तीर की भति चुभ जाती 
हे ओर उसका निकलना युश्किल हो जाता है । 


त॒म बोलती ह्यो या शवेत घोलती हो १६१ 


वात संह के निकलते दी दूसरे की हो जाती है । अतएव सूब 
सोच-विचारकर बोलना चाहिये । जहाँ तक दो सके, मीटी ही 
वात बोलनी चादिये; क्योकि इससे हानि ङ नहीं चौर लाभ 
अनन्त है । 

हो, यह बतलाना ता रहा ही जाता है कि मेरी पडोसिन ने 
इस ठेख का शीषेक अपने रोजनामचे में कयो लिख रक्ला था । 
दूसरे दी दिन जव मेँ उसके यँ गयी तो-मैने जाते ही कहा-- 
(तुम बोलती हो या शरवत घोलती हयो ? इस पर उसने 
सुकरा दिया चौर ललना की एक रेखा उसके अंह पर दौड़ गई । 
उसने कहा--“तुमने मेरा रोजनामचा पद्‌ लिया वया ¢ ओने 
कहा“, पर कारण न जान सकी । “उसने हैसकर कदा- 
“एक रोज मेरे पति देव (प्रोफेसर साहब) ने मेरे मधुर भाषण पर 
प्रसन्न होकर उक्त वाक्य कहा था । यह्‌ मुे इतने प्रिय लगा कि 
मेने इसको अपने रोजनामचे पर अकरित कर लिया । तब से मँ इस 
वात का सदैव ध्यान रखती हँ कि मेरे मह से कोई कट शब्द न 
निकले । 


१९१ 


मुभे केसी दलहिन चाहिये 


शीषेक देखकर पाठिका्पँ यह न सममे कि यँ व्याह्‌ करना 
चाहता हँ ओर पक दुलहिन की तलाशमें द्र । इस लेख 
के लिखने का मतलब केवल इतना ही है कि हमारी बहनों 
का मालूम हो जाय कि लोग केसी दुलदिनें पसन्द करते 
है ओौर उन्द कैसी बनना चाहिये या अपनी लड़कियों के कैसा 
बनाना चाहिये | 

इधर लगभग तीन साल से व्याह की समस्या पर मुभे 
बराबर विचार करना पड़ा है ओर इस विचार-सागर मे इवकि्योँ 
लगाते-ख्गाते सुमे बहुत सी अमूस्य बातें मालूम हू दं है, जिनसे 
यदि बे भाई बहन, जी बिलकुल सोचने का कष्ट नदीं करते, कु 
लाभ उटा्ेगे तो मै समर्मूगा मेरा समय आलस्य ओर व्यथं के 
चिन्तन में नहीं कटा 
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इसमे शक नहीं कि जव मँ कहता हँ कि मुभे कैसी दुलदिन 
चाहिए तोम अपने दही हृदय की भावनाओं ओर रुचि के 
अनुसार लिखुंगा । पर "बटलोई मे केवल एक चावल टटोला 
जाता है' के अनुसार मरे स्वभाव से बहिनें तमाम पुरुषों की 
मनोवत्ति का कु न कुदं परिचय प्राप्र कर ही ठेगी। क्योंकि 
जैसे खियों मे कोमलता, लज्जा आदि गुण समान सशू्प से पाये 
जाते हे वैसे ही पुरुषों में भी खी-परेम समान रूप से विद्यमान 
रहता है । 

यदि संसारम एक दही ल्ली होती तो वह लंगड़ी, दल, कानी 
अन्धी चाहे जैसी होती, मै उसी का पसन्द करता ओौर 
उसके मुख के निकट अपना मुँह ले जाकर कहता - “प्यारी, से 
तेरे विना एक मिनट भी जीधित नहीं रह्‌ सकता 1” पर संसार 
मे एक नदीं, अनेक चखियाँ है । इसथिये हर एक आदमी उनमें 
से यपनी रुचि के अनुसार चुनाव करता है । हमारे सामने भी 
यही चुनाव का प्रश्न मौजूद है । आप किसी बग्रीचे मे जाद 
रौर उसमे से आपका सिफ़ एक पल तोडना हो, तो आप 
सर्वात्तम पुष्प की खोर दाथ बदा्येगे, यदि उसे न पास्केगे तो 
रर घटिया--यहँ तक कि लाचारी दरजे पर--एक सूशवा मौर 
प्रभ्वी पर पड़ा हुखा पुष्पही लेकर चले आयेंगे । इसी प्रकार 
पुरुषों की भी आदत है ! पहले सर्वात्तम ओर उसके अभावमें 
जो मिल गई उसी से व्याह करने के तैयार जाते हे । आप कह 
सकते हँ कि जव मन के अनुसार खी नहीं सिलती तो व्याह 
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करना उचित नहीं है । ठीकहै। मैने भी इसीलिये व्याह नही 
किया । पर पुरुष के हदय में खी-परेम स्वाभाविकदहै। बिना खी 
के वह्‌ जीवन में कोई सार नदीं देखता । सव पुरुष मेरे समान 
विवेकशील तो हैँ नहीं ( अपने मुंह भियां मिट्‌ट्रू बनने के लिए 
पाठिकाए' मुम त्तमा करें ) । इसलिए वे मनचाही सरी के अभाव 
मे जो सामने आगई उसी से शादी कर लेत हैः । पर इस प्रकार 
जितने लोग शादी करते है उनमें एक कमजोरी शुरू से आखीर 
तक बनी रहती है वह कमजोरी क्या? यही कि रेते लोग 
अपनी विवाहिता खीसेकिसी बातमे भी सुन्द्रनारी पाते ही 
विवाह बन्धन की पवित्रता के भूल जते है । ठेसी शादी मै कर 
टतो सम्भवहै मे भी मौक्रा पड्ने पर इस पवित्र बन्धन की 
अवहेलना कर दँ; पर है यह्‌ बडा घृणित, नीच ओर निन्य कम॑ | 
सच्चा पुरुष तो वहीदहैजाजिससख्ी के साथ विवाह्‌-बन्धनमें 
वैध गया वह चाहे जेसी हौ, अन्त तक उसीके साथ अपनी पवित्रता 
का पूणं मिह करे । 

मनुष्य ओर पशयुमें यही अन्तर है कि मञुष्य विवेकशील 
होता है । पर ख्ियोंके मामलेमें सेने देखा, पुरुष अपना 
सारा विवेक खो बैठते हेँ। सखष्टि के आदि से यह्‌ नियम 
चखा आता है कि लोग सुन्दर सिया पसन्द करते है। 
काले लम्बे केशः बड़ी-बड़ी आंखे, भरे हुए गाल, लाल 
होट; मन्द चाल ओर स्वच्छं वेष-मूषा । इसका दुष्परि- 
खम यह्‌ हुमा है कि केवल बाह्य सौन्दर्य्यं पर द्यी मुग्ध 
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होकर खी के चरणों पर मस्तक रख देना पुरुषों की आदत में 
दाखिल हो गया है । यह्‌ सब पुराने ठर के संस्कार-वश होता है । 
यदि नवीन संतति का दृष्टि-कोण बदल दिया जाय तो बाह्य सौन्दय्यं 
ये इस समय जो अपार आकषेण है उसका पता तक न चले । 

प्र इसका यह मतलब नहीं है कि मै बाहिरी सुन्दरता के 
खिला रँ । यद्‌ तो एक आवश्यक वस्तु हे । यह न हो तो अं 
से हम अपना रास्ता देश सकते हँ पर उनसे पीयूष-पान नदीं 
कर सकते ! फिर भी मै यह करहरा कि वाद्य सौन्दय्यं पर मुग्ध 
होना निरा पागलपन दै । ओर जिन सियो के केवल अपने वाद्य 
सौन्दस्यः के कारण पति-परेम प्राप्र है उनके हम सौमास्यवती नही 
कह सकते । मालूम नही, किंस दिन क्षणिक सोन्दय्य रपफ्.-चक्तर 
हो जाय ओर वे टकरा दी जार्यै । । 

मरे व्याह का जब-जव प्रश्न उपस्थित होता है, मेरे हृदय ओर 
रौर मस्तिष्क मे घोर इन्द्र आरम्भा जाता है। हृदय अपनी 
पाबो इन्द्रियों दारा इस बात की जोँच करने का प्रयत्न करने 
लगता है कि वह स्त्री प्यार करने की वस्तु है या नदीं । यदि उसमे 
्रमाकषण अथीत्‌ संडोल शरीर, मनोहर चितवन, अनुकूल हास्यः 
सधासिक्त वाणी ओर मधुर सुकुमारता दै तो वह मचल जाता 
हे । दिल की इस दशा को किसी कवि ने निम्नलिखित लाइनां 
मे बड़ी खूबी के साथ व्यक्त किया हे । 

जह दोंडो नजर. देखा उधर ही खक नौ सुरत । 
दिने नादं मचलताहै किमतो वख यहीन्ुगा॥ 
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ेसे नादान दिल के हाथमे जो जोड़ी पसन्द करने की 
स्वतन्त्रता दे देते हैँ उनका वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय नहीं 
होता । पाश्चास्य देशों मे, जहाँ जोड़ी पसन्द करने की पूणं 
स्वतन्त्रता है, दुःखान्त विवाहो कौ अधिकता का यही कारण दहै 
कि वयँ लोग अपने हृदय के वे-लगाम का घोडा घनाये रहते है | 


मस्तिष्क सन्दरता नहीं देखता, स॒कमारता नहीं देखता-- 
मनोहर चितवन की उसे परवाह नहीं । वह केवल यदह देखता है 
कि जीवन-याचा में वह स्त्री काँ तक उसका साथ दे सक्ती है। 
पर ह दय इतना प्रबल पड़ता है कि अकेले मस्तिष्क की राय पर 
केसादही द्द व्यक्ति क्यों. हो, शादी नदीं कर सकता । इसलिये 
जव तक एेसी स्त्री नमिरे, जो दिल शमर दिमाग दोनों का 
आकर्षित करे तव तक शादी करने का अथं है जान-वूभकर 
अपते आपका बर्बाद करना | 


जितने खोगों ने मेरे साथ अपनी पुतियों की शादी करनेभी 
इच्छा प्रकट की, सवसेमैने एक ही वात कही कि पहले मेरे 
स्वभाव को समम लः ओर मेरे मुख सेमेरे जीवनके उदेशकेा 
सुन लो, फिर अपने घर्‌ जाकर यह्‌ देख लो कि लड़की का स्वभाव 
मेरे ही जैसा है या नहीं यर वह्‌ मेरे जीवन के उदेश के अपना 
उदेश बनायेगी या नदीं । यदि हँ! तो मेरा मस्तिष्क राजी होगया ¦ 
अव मेरे दिल के राजी करो । पर मुभे खेद के साथ कहना पड़ता 
है करि मेरे मस्तिष्क की शर्त केकेाईंभी पूरी नहीं कर सका, 
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बहुत से लोग आकर कहते है--“साहव लडकी के चलकर 
देख लो ।' पर वह्‌ यह नहीं जानते कि लड़की क देखने के बाद 
शायद दी कड एेसा व्यक्ति हो जा उसके गुणए-अवगुण पर विचार 
करे; क्योंकि प्रत्येक सुन्दरस्त्रीमेंहर एकक आकषित कृरने 
की शक्ति होती दै ओौर जो आकर्षित होगया वह उसके अवगुण 
का भी, जव तक आकषण निवे न पड़ जाय, गुण ही सममता 
रहता है । इसलिये मे यह्‌ साचकर कि जञ दिल मचल जायगा 
तो दिमाग की एक न चलेगी, किसी लडकी के देखने नदीं गया । 

यह्‌ मेरे अपने खास विचार हैँ । पर मेरा खयाल है कि इन 
बातों को सामने स्खकर जा पुरुष या स्त्री अपने विवाह करेगे 
उनका वैवाहिक जीवन सव प्रकार से आनन्दमय ओर उन्नति- 
शीर होगा । | 


यदि मैं पति हाती- 


[ सिय अपने पतियों से केसा ठ्यवहार चाहती हैँ यह बात नीचे दिये 
गये रक स्री के बयान से प्रकट हो सकती हे । ] 


यदि ये पति होती तो अपने प्यारे पति देव का ( जो उससमय 
मेरी पल्ली होते ओर बन्द खिङ्की की साँस से-जव यै घर से 
बाहर जाने लगती-मुमे देशने का प्रयत्न कर्ते ) एक दम पर्दसे 
मुक्त कर देती । वे जिस मनुष्य से चाहते, मिलते; मै कभी किसी 
प्रकार की आपत्ति न करती । आजकल कदे मी मनुष्य पनी 
युवा खी पर विश्वास नहीं करता । इसके दो ही कारण दहो सकते 
है। या तो पुरुष इतने चरित्रहीन दोग्येदेकिवे किसी मीसखी 
कौ इल्नत का खयाल नहीं रखते या च्ियांँ ही अपने कत्तं व्यो का 
मूल बैठी हे । कईं भी पुरुष अपनी खी के, किसी अन्य पुरुष 
के साथ, अकेली नहीं छोडता; क्योंकि वह्‌ दौम से एक काभी 
विश्वास नदीं करता । लोग अपनी खी के उनके भाई या पिता 
के साथ रहने मं आपत्ति नहीं करते; क्योंकि उन्हं इस बात का 
विश्वास रहता है किं शली उनका भाई या पिता समेगी, अर वे 
उसका बहन या बेटी ससमेगे । यद्यपि पुरुषों का यह्‌ उपदे 
दिया जातादहैकिषे खियों का आयु के अनुसार माता, बहन, 
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या बेटी सम्म परन्तु इस उपदेश पर किसी का पणं रूपसे 
विश्वास नहीं है । इसी प्रकार श्ियों से भी कहा जाताहैकिवे 
अपने पति के सिवा संसार के समस्त पुरुषों के पिता, भद्र, 
या पुत्र समभ । परन्तु क्या ेसा कई खी समती है १यैतो 
कर्हरुगी कि नहीं; क्योकि यदि एेसा भाव हृदय में होता तो आज 
परदे का इतना मयङ्कर प्रचार न होता । क्या कड खली अपने 
पिता, भई या पुत्रसे भी परदा करती है १ मेरी सममः मे नदीं । 
रौर न करना चाहिये । फिर परदा किसलिये ? आप क्हुगे- 
“भुसलमानों के शासन-काल से ये सव कुरीति्याँ आ गयी है । डर 
के मारे लियो परदे में रहने लगीं 1" धमे की रक्ता जानदेनेसे 
हयेती है, छिपने से नदीं दविपना कायरता है । जब से खियाँ छिषने 
लगीं तभी से उनमें कायरता आगयी । फिर कायर खियों के गभ॑ से 
वीर बच्चे ऋ्योंकर जन्म लेने लगे ! भारत की इस अधोगति का 
यही मुख्य कारण है । भै पति हं ती तो सव से पहले इसी कारण क) दूर 
करने का यन्न करती । अपनी खी का विश्वास करती, उसे धमे पर 
मरने के लिए उस्साहित करती । यदि खियाोँ मुसलमानों से न उरतीं 
(यही न होता कि उनके अपनी पवित्रता बनाये रखने के लिए प्राण 
त्याग करना पड़ता ) तो कुच ही दिनों मे मुसलमान परेशान हो 
जाते यर हिन्दू-खियों की ओर कष्ट से देखने का भी साहस 
न करते । बह पति जो परदे में सखीत्व की र्ता समम्ताहेः 
निकम्मा है । एेसे कितने दी पत्तियां की खयां ( इतिहास इस 
बात का साकी है , मुसलमान लोग छीन ले गये ह ओर उनके 
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साथ निकाह भी किया है । यदि मरकर धम वचाने की रीति 
होती, तो पति-पल्ली दोनों मरकर अपना नाम अमर कर जाते रौर 
परदा तथा बाल-विवाह जेसी कुप्रथा की स्रश्ि न होती। जनँ 
प्राण॒ देकर अपने धम की रन्ता करती ओर अपनी पल्नीसे भी रेसा 
ही कराती । जो दम्पति इस विषय का नदी सममत, मेरी तुच्छ 
समभ में वे विवाह के अधिकारी नहीं है। 

प्राजकल लोगों की यह्‌ धारणा होगयी है कि सियो का बड्‌- 
प्पन इसी में है कि वे अपने के पतियों के चरणों की धूलि सममे । 
यही पातित्रत धम है । खियाँ ही यदि देखा समती तो का बात 
नहीं थी । जिस पति के वे प्यारकर्ती है, जो उनके लिए परमेश्वर- 
तुल्य है, उसके चरणो की धूलि को भी अपनं से वद्कर समस्ना 
प्रेमकीसीमाकापारकर जानाहै। किन्तु पुरुष रेसा क्यों 
समभ ? जब से पुरुष भी एसा दी सममन लगे, तभी सरे सिया 
के पतन का परदा उठा । एेसा कोन है जो अपने दी पैरों की धूर 
अपने ही सिर पर चढ़े? बसर स्त्रियाँ पग-धूलि से प्रेम कर्तेही 
धूलि में मिल गयी । निस्सन्देह पुरुषा ने स्त्रियों की इस अपार भक्ति 
से अनुचित लाभ उठाया है। से पति होते दी इस लाभम के 
तिलाजलि दे देती । मै स्वपल्ली का पैरों की धूलि के बजाय 
गले का हार तथा माथे का तिलक समती । मै सब पतियोंसे 
इस विषय पर विचार कर्ने की प्रार्थना करती दह ओर मुभे पूण 
चअआशादहैकि इस लेख का पटने के बाद्‌ कई भी पति अपनी पत्नी 
का अपने पेयो की जूती कने या समभने का साहस न करेगा ! 
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गृहकाय्यः का भार मेरी स्री पर्‌ ह्येता यर द्रव्योपाजेन तथा 
उसकी रज्ञा का मेरे उपर । किन्तु मै सदैव इसी स्थिति का न रहने 
देती । म अपनी स्री का इस याग्य वनाने का प्रयत्न करतीं कि 
वह अपनी रक्ता खयं कर सके तथा आवश्यकता पड्ने पर अपनी 
जीविका चलाने के लिए द्रव्योपाजेनमभां कर सके। हमारे देश 
मे स्त्रियो इतनी नासम, निरुपाय चोर निरावलल्द होती है कि 
पति के न रहने पर उनकी दुदेशा हो जाती है। यदि स्त्रियोंमें 
स्वतंत्र रूप से जीवन-निवोह्‌ करने की शक्ति होती तो आज इस 
देश की जवान विधवाए एक माज उदर-पौषण के लिए 
व्यभिचार के दलदल में न फंसती । इसकेसाथ हीम मी गरहकास्य 
से भाग लेती ओर उसकी पूरी-पूरी जानकारी रखती; ताकि पल्ली 
करा वियाग होने पर मँ विना पुनर्विवाह किये ही अपनी तथा अपने 
बाल-बच्चों की भली भाँति सेवा सुश्रूषा कर लेती । इस प्रकार 
मुभे गृहकाय्ये की जानकासे तथा मस स्त्रा म उत्त रीतिस 
द्रव्योपाजन करने की शक्ति रहने कं कारण हम लोग एक-दृसर 
के सुखन्दुःख मे पूण रूप से भाग ले सकते । यदि एक का दूसर 
का वियाग होता तो मी सिप्र एक प्रकार की मानसिक चिन्ता 
के सिवा योर किसी मोँतिकाकष्टन हीता। 

जो लोग एक स्त्री के मर जाने पर पुनविवाह करते हेः मेरी 
सममः मे वे स्त्री-बच्चक है; क्योकि विवाह-बन्धन इसी लोक मे 
नहीं टूट जाता है । रेसे पुरुषों का उसी प्रकार का अपराधी सम- 
ऊना चाहिये जैसा समाज पुनर्विवाह्‌ करनेवाली अथवा पति- 
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वच्चक स्त्रियों का समम्पती है । मे यदि अभाग्यवशा स्त्री-हीन हो 
जाती ते कदापि पुनविंवाह न करती । मेँ पत्नी-्रत का पूणे रूपसे 
पालन करती ओर लाशों की तादाद मं लोग मेरा अनुकरण करते । 


एक वड़ी आवश्यक वात भूली जा रही है । आजकल लोग 
इतने विषयी हो गये हे कि वे अपनी स्त्रियों के स्वास्थ्य का 
किच्वित मात्र भी ध्यान न करके निरन्तर विपय-युख-लाभ में 
लिघ्र रहते है । मे इसका पूण विरोध कर्ती , संयम से रहती 
ओर स्वारथ्य-शास्त्र के नियमों का उचित रीति से पाखन करती | 

सन्तानका प्रश्न भी यों दी छोड देने लायक्र नहीं है । आज 
कल स्त्रियाँ लड़कों के लिए लालायित रहती है । मिन्नत मानती 
है क्रवरे पूजती हैँ, ताकि उनके सन्तान हो । मेरी समभः में इससे 
बद्कर ओर कई भूल नही हो सकती । इस गरीव देर मे लड़के 
की इतनी अधिकता हो रही है कि १० सैकड़ा वच्चो का पालन- 
पोषण भी होना कठिन है । बहुत सी स्त्रियाँ तोपेसी है जौ प्रति 
वषे एक बच्चा जनती हे । घरमे खानेका नहीं ओर बन््वोंकी 
इस क्रद्र बाद ! इसी विषय के दशात हुए किसी कवि-सम्मेलन 
में “दिन गाद” समस्या की पूतिं इस प्रकार की गई थीः-- 


पास भये इत बो० ए0 पिया, 
स तियाने उति सतये सत कादे। 
५ ह =| # 1 नै 
खान न पान को योग कद्र, 


यमदूत से श्राय भये स्व ठद्े।। 
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यौवन को थिर जोश भयो, 
दुख दारिद के बडवानल बाद्धे। 
कारै समस्या न ओ्राज भि, 
कवि-मण्डल में कहिये दिन गदे ॥1 

यथार्थं से अजकल इस देश की यदी दशा है । मेरी समम 
मै प्रत्येक दम्पति का उतने ही बच्चे पेदा करने चाहिये जितनों का 
परे आसानी से पालन-पोषण कर सके । मेँ यदि पत्ति होती तो 
संयम से रहती या क्म एेसे नियमों का पालन कसती जो सेसी 
स््रीकाटेरके टेर वच्चो की माता होने से बचाते। 

पति के क्या कत्तव्य है, मेरी समम मे यह प्रत्येक पतिक 
भली भोति जानना चाहिये । मे मी उस अवस्था मे इस प्रकार 
की जानकारी से वच्ित न रहती । सब से अधिक ध्यान मुभे 
इस बात का रहता कि मेरी पत्नी का किसी प्रकार काक्षटनहो। 

स्वराज्य का विषय छटा जा रहा है । प्रत्येक भारतवासी का 
स्वराञ्य-तंाम मे माग लेना धर्मं होना चाहिये । मे भी इस 
स्वतंत्रता के युद्ध-स्थर पर जमे विना न रहती+अपनी पनी के चरखा 
चलाने के लिए मजवूर करती । उसके तन पर सिवा खर के 
ओर किसी प्रकार का सूत न रहने देती । देशमें मँ की पुकार होती 
तो जल भी जाती अर आरावश्यकता पड़ने पर प्राण-लयाग करने से 
भी न हिचकती । ेसे अवसरों पर मेरी पत्नी अवश्य मेरा्तुकरण 
करती ओौर दोनोंयातो स्वतंत्र भारत की पुख्यखयली मे विचरते 
या एक-दूसरे का परस्परालिङ्गन करते हुए सवदा केलिए सो जाते ! 


बलात्कार 


ञ््ाजकल हिन्दू खियों पर चारों तरफ़ बलात्कार हो रहा 
है । के युवास्त्री घर से निकली, थोडी दूर अकेली गड; बस 
दो-चार गरुडे उसके पीडे लग गये ओर जरा भी मोक्रा पाया 
तो उसे जबरदस्ती पकड़कर किसी निजेन स्थान में ले गये | 
उसने ज्यादा चीं-पटाख किया तो उसके हाथ-पैर वाँध दिये, मुँह 
में कपड़ा दरस दिया ! उरवाया, धमकाया, अपनी पैशाचिक वृत्ति 
शान्ति की ओर उसका जीवन नष्ट करके, जूठे दोने की मोँति, 
इधर उधर टद्‌कने के लिए छोड दिया । पावः संयक्तरान्तः 
बङ्गा, बिहार, सदरास च्रौर बम्बदईे--सवेत्र यदी अन्धेर मचा है । 
रेलों पर मेलों मे, स्टेशनों पर, गलियों मे, मन्दरो मे-जहोँ मी 
जाये, बलात्कार की बद्व ष्टेग के कीडों की भाँति तेजी के साथ 
फैलती हृदं मिलेगी । 
थोड़ दिन हुए, हमारे ही मुहस्ले मे एक अहीर की लडकी 
के, जो क्ररीब आठ-नौ बजे रात अपने घर से बाहर पेशाव करने 
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निकली, गण्डे उसके मुह मे कपड़ा टर सकर उसे पकड ले गये | 
राज तक उसका ऊ पता नहीं चला । बेचारे मवाप हाथ मल 
कृर रह गये । 


गत २& अप्रैल के प्रातःकाल बनारस मे एक नाबालिगा 
हिन्दू लडकी पकड़ी गह थी । कहते है, कुच मुसलमान उसे बला- 
कारके लिए उड़ा लाये थे) मामला अदालतमें चल रहा है। 
लडकी की उमर सिक्तं १४ वषं की बतलायी जाती है । चौदह 
वषं तो बहुत होते है। भूपाल से चवतंमानः का संवाददाता 
लिखता है-- | 

८१३ भ्रट के भूपाल की पातर नदी पर एक हिन्दू धोविन 
कपड़े धो रही थी । उसके साथ उसकी € वर्षीया कन्या भी थी | 
दो बजे दोपहर का एक मुसरमान अया अर कहने लगा कि 
ममे परदेश जाना है । मेरा घर पासी हेः वहां से कष्टं कपड़े 
खाकर धो दो । मे तुमके दुगनी मजदूरी दू गा, केचारी धोबिन ने 
लोभवश अपनी उस वच्ची का उस धूतं के साथ मेज दिया । 


संध्या का ~ वजे तक जव वह्‌ कन्या नहीं लौटी, तो धोबिन 
अधीर होकर उसके द्रं टूने लगी । नजदीक दी ेशवागर मे उसका 
उसकी पुत्री अचेत आओौर बुरी अवस्थामें पड़ी हुई मिली । 
उसकी जंघा पर खून लगा हृश्या था । इसी दुदैशा में रोती हई 
वह उसे थाने मे ले गई । पुरिस ने रिपोटे छिखकर कन्या का 
अस्पताल प्चाया । अस्पताल मे उसकी गापरन्दरिय मं सात 
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टक लगाये गये । पुलिस नेउस नरपिशाच का अभी तक 
पता नहीं लगा पाया है!" 

९ वषं को वालिकाच्मों पर भी बलात्कार होता है, यह्‌ सुनकर 
किसी के आश्चय्यं न करना चाहिये । कलकत्ते मे एक नर- 
पिशाच ने २॥ सादे तीन ही वषं की अवोध बालिका का अधमरी 
कर दिया । “विश्वमित्र" में प्रकाशित ह्या है- | 

“लीपुर के डिष्ध्क्ट मैजिस्टट ने बेहाला के आशुतोष 
मोदक नामक अभियुक्तं का सादे तीन वषं की एक अवोध 
वालिका के साथ अलाचार करने के अपराध में सेशन सुपुदं 
क्या है। कहा जाता है कि उस लड़की के पिता ने अभियुक्त को 
अपने घर मे भोजन के डिए आमन्त्रित कियाथा। भोजन के 
वाद अभियुक्त ओर लड़की के पिता एक बरामदे मेसो रहे। 
लडकी बाहर अपने भाई के साथ खेलती रदी । लड़की के पिता 
थोड़ी देर बाद शोर-गुल सुनकर उट बैठे । उन्दने अभियुक्त को 
भागते हुए देखा-लडकी खून में इवी हई पादं गयी } लड़की बड़ी 
नाजुक अवस्था मे अस्पताल में पड़ी हद है !>` 

२५ । ५। २७ के प्रेम" मे छपा है- 

“एक दिन दिसली के स्टेशन पर एक रेलवे मुलाजिम ने एक 
हिन्दू महिला की बेडञ्जृती की । जव वह्‌ स्टेशन पर विना टिकट 
उतरी; तो जी° आई० पी० रेलवे का.एक भिश्ती उसे दूर वाले 
पेट-कामे पर फुसलाकर ले गया । वहोँ से वह्‌ उसे जबरन एक 
गाड़ी में ले गया ओर उसकी आवरू ली । सव इन्सपेक्टर पुलिस 
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ते उसे गिर्रतार कर लिया है । पुलिस के सामने उसने अपने ` 
अपराध के स्वीकार किया है । अभियुक्त हवालात में है ।” 

रेलपेस्टेशनों अर चरती गाडियों मे मी रेसी दुषेटनार्पं 
अकसर हच्मा करती है । गाड, स्टेशन-मास्टर, उनके असिस्टैट, 
टिकट-कलठेक्टर, पानी-पांडे, भिश्ती, कुरी-कवारी, रेलवे-पुलिस 
के आदमो सभी सदैव इस बात की घातमें रहते है कि के 
छली कीं अकेली जा तो नहीं र्दी है । 

१९ । ५ । २७ के (स्वतवत्र” मे छपा है- 

वो्कडा की अदालत मे एक मामला चल रहा है जिसमें 
ए० रोजारिच्मो नामक एक एंग्लो-इण्डियन गाड पर, कुदं दिन हए 
राची-एक्सम्रेस में यात्रा करनेवाली एक भारतीय महिला पर 
बाक्कडा स्टेरान के समीप बलात्कार करने की चेष्टा करने का अभि- 
योग लगाया गया है । दूसरे न्वे के एक सज्नन ने महिला का 
चिस्लाना सुनकर जंजीर खींचकर गाडी को खड़ी कराया । उसी 
गाड़ी मे जानेवाले बाोकुडा के डिपुटी-मैजिस्टे.ट मो० लदाजुदीन 
अहमद ने रेलवे-पुलिख के अभियुक्त के गिरफ्तार कर जांच 
करने का हुक्म दिया । अभियुक्त कौ सहायता करने वाला दूसरा 
ठेग्लो-दइर्डियन भी गिरप्तार किया गया है । इस मामले से शर 
मे बड़ी सनसनी फटी हई हे । पुलिस ने अपनी रिपोट-मेज दी है 
ञ्रोर मामला शीन्र दी डिपुरी-मैजिस्टे.ट के इजलासमें शुरू होगा 1 

खी ओर बालिकां पर दी यह अ्याचार नहीं हो रहा है। 
भोले-माले अबोध बालक भी बिगाड़ जा रहे है| | 

१२ 
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& । ५। २४ से “हलधर” में प्रकाशित हु है- 

“वनारस के ज्वाइन्ट-मेजिस्टे ट श्रीयुत दर सादहव की अदा. 
लत मे एक दस वषे के बालक के साथ वलात्कार ( अप्राकतिकं 
व्यभिचार) करने का सुक्रदमा चल रहा है । अभियोग यह्‌ है कि 
गिरजा-शंकर नामक एक २५ वपे के व्यक्ति ने महकी नामक दस वषं 
के युन्द्र बालक के साथ जृवरदस्ती बलात्कार किया खौर हीरा- 
लाल ने उसमें मदद दी, जिससे बालक के चोट भी आ गई । यह्‌ 
ककम दलुमानजी के मन्दिरमे (जो बाजार में आम रास्तेपर 
है) हव्या है। 

भोपालमें मी पक दजीं का लङ्का गायब है । उसका जिक्र 
करते हए ५।५। २४ कं मारतमिच्र ने लिखा है-- 


“सुना जाता है, कु मुसलमान उसे जबर्दस्ती पकड़ कर ले 
गये है । वह भूपाल के किसी मकान में बन्द है । उसके मुस- 
लमान बनाये जाने की भी खवर है । यदो बाजारों मे चलते हए 
हिन्दू लके छडे जाते है । यदि कोद दूसरा बोलता है तो मुसल- 
मान तुरन्त मारने पर उतारू हो जाते ह । दूसरे रास्ता चलते हए 
सुसख्मान कह दिया करते है कि आपक्या जानते हैँ १ भूपाल 
में मुसलमानां का यही टङ्ग है ।'' 


“अभ्युदयः लिखता है- 


“आजकल चारों योर से हिन्दू खियों ओर बालकों पर 
मुस्लिम गुण्डा के आक्रमण के समाचार आ रहे है । अभी पिद्धल्े 
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दो-चार दिनों मे स्थानीय जमनत्रिज पर एक पासी अपनी 
लड़की का लिये चला जारहा था। कुं गुर्डो ने आक्रमण 
किया ओर वे उस लङ्की के लेकर माग गये । मामला न्यायालय 
सें है । यह अपने क्रिस्म की अकेली घटना नहीं है । प्रस्येक समा- 
चार-पत्र मे, चाहे वह बंगाल का दहो; पाव का हो, युक्तप्रान्त 
का हो अर चाहे दक्लिण का, एक न एक एेसे समाचार प्रकाशित 
होते रहते दै । हम जानना चाहते हैँ कि मुस्लिम नेता अपनी जाति 
काबदनाम होने से बचाने के लिए इस सम्बन्ध में क्या प्रयज्न 
कर रहे है १ इसके साथ दी साथ हम यह्‌ मी जानना चाहते है 
कि हिन्दू जाति अपनी मातां, बहनों यर बालकों की रक्ता 
काक्या प्रबन्ध कर रहीह। फोड़ानासूर कारूप धारण करता 
जा रहा है ओौर अगर शीघ्रही केह प्रबन्धं नदीं किया जायगा 
तो आगे चलकर यह जान का दी ग्राहक हो जायगा ।” 

जिस जाति के खी मौर बच्चों की एेसी दुद॑शा हो वह्‌ निर्जीव 
है । पुरुषार्थं रहते हुए कड जाति अपनी आंखों के सामने अपनी 
बहू-बेटियों की टेसी वेदन्नती नदीं देख सकती । जो लोग कमी 
कभी जोश मे आकर गते हैः- 

य॒नान भिश्च रोमां सब मिट गये जहां से। 
लेकिन हे श्रव भो बाकी नामों निशां हमारा ॥ 

उनसे मेरा निवेदन दै कि वे बजाय गाने के रोवे । रोवे इस 
बात केलिए किम भी न मिट गये। इस अपमान-पूणं जीवन 
सेमिद्री मे मिल जाना कदीं अच्छा था। वीर जातिया अपने 
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सम्मान के साथ जीती हँ यर अपमान के साथ मरतीहै। जो 
चुपचाप अपमान सह लेता ह वह वेहया है, वह॒ अपनी लज 
को धोकरपी चुकाहे। मेरातो अञुमानहै कि इस दिन्दू जारि 
कायाज संसार में सवसरे बद्कर आदर होता, यदि यह्‌ मिट 
गयी होती ! जीवित रहकर इसने अपने पूव॑जों की विमल कीर्षि 
पर स्याही पोत दी है। 


चायो तरफ़ लोग चिल्लाते है-“हिन्दू खी मौर वचचोंके 
मुसलमान लोग सता रहे हैँ ।” यह कई नदीं सोचता- “यो 
सता रहे हैँ १ यदपि दूध बिर्ली की खूराक है ओर वह उसे 
सदेव हङ्प जाने के छिए तैयार रहती है; परं जव तक वह्‌ गरम 
रता है बिस्ली दुम दवाये वेठी रहती है, दूघ-पात्र के छर तक 
नहीं सकती । केवल साहस ओर संघ ही मनुष्य-समाज के दूध 
का गरमरखते है । किन्तु हममे न साहस है न संघ, तो फिर 
बिर्लियोँ क्यों न पट । 
यद्यपि हमारी सियो पर बलात्कार करनेवाले गुर्डों मे मुस- 
लमानों की सख्या अधिक है, पर हिन्दू मी इस यैशाचिक 
वृत्ति से सर्वथा बरी नहीं है । (जननी सम जानि पर नारीः का 
अन्वय मेने एक महाशय के इस प्रकार करते सुना है--“पर- 
जननी नारी सम जानि! । हो गदं न बेहयायी की हद ! जिस 
समाज में एेसे-ठेसे विचारशील महापुरुष लोग वर्तमान हैः उसकी 
क्रबर पर दीपक जलानेवाखा शायद ही कोई रहे । 
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बङ्गाल में एडवोकेट जनरल श्रीयुत एस० आर० दास की 
अध्यत्तता मे यवला-रक्तक नाम का एक सङ्क स्थापित ह्या है । 
वह स्थान-स्थान पर घूम कर असहाय शिया की रक्ता का प्रबन्ध 
करेगा । हमारे प्रान्त में भी कदी-कहीं महाबीर-दल ओर बजाङ्ध- 
दल इत्यादि नामों से ऊ अद्धंशिक्नित लोग अपनी शारीरिक 
स्थिति ठीक करने के निमत्ति एकत्र होने लगे ह । किन्तु मेसी 
समम में विना साहसकेसंघवेसादही दहै जैसा विना सिर के 
शरीर । | 

मुमे अब यह्‌ कते हुए शरम नदी लगती की हमारा पुरुष- 
समाज नपुंसक होगया है । वह स्वयं तो महापतन के खड्ढे में 
गिरा ही, अपने साथ स्व्याश्रिता अबलाश्मों काभी खींच ले 
गया 1 नहीं तो धधकती आग में हसते-र्हैसते प्रवेश करनेवाली 
ललनार्पैँ आज बलात्कार सरीखे अत्याचार सहकर भी रोकरन 
रह जाती । 

इन कायर पुरुषों से मुमे कुछ नदीं कहना है । गीदडों के समर- 

भूमि की ओर कई नदीं ठे जा सकता । चृहे विद्धी का पकड़ने के 
लिए तैयार हो सकते है पर म्या का ठौर कौन पकडेगाः वालां 
प्रश्न उनको त्तितर-वितर्‌ कर देने के लिए काफी है । यहोँ मेँ 
अपनी बहनों से दी कुह कर्हरगा । 

खियों की लज्जा पुरुषों ने कभी नदीं वचा । इसके लिए 
उन्दः स्वयं लड़ना पड़ा है। राजपूताते की वीर च्ष्रानियोँ हजारो की 
तादाद मे एक साथ न जलतीं तो राजप्रूत बीर मरकर म्िट्रीमें 


९८२ यौवन, सन्दय्यं श्रौर परेम 
मिल जाते, पर अपनी सियो के मुसलमानां के चगुल से न हुडा 
सकते । रावण के फन्दे मे फँंसी सीता का राम ने छुडायाहै 
वश्य; पर सीता के सतीत्व की राका श्रेय सीताकादीहै। 
यदि सीता मे साहस, प्रेय, धर्म इल्यादि बातें न होती, वे रावण से 
डर जातीं तौ रामचन्द्र संसार की सेना छकर भी उनके सतीत्व 
कीरत्तान कर सकते । बन में भटकती असहाय दमयन्ती की 
र्ता के समय नल अपनी रण-चातुरी-सदहित अन्तधोन थे ! 
पद्धिनी यदि जीती अग्निमें प्रवेशन करती तो अलाउदीनके 
चगुल मे फंस चुकी थी › उसने अपनी सतीत्व-रक्ता स्वयं कौ। 
कहने का तात्पय्ये यह कि पुरुष खी का पालन-पोषण कर सकता 
है, परन्तु उसके सतीत्व की रक्ता का उत्तरदायित्व उस पर नहीं 
हे । थोडी देर के लिए मान लीजिये, वह्‌ उसकी रक्ता करते-करते 
मर गया, पर शत्र जीता ही है । अवर बताइये; यदि खरी यपना 
प्राण-विसज॑न के लिए तैयार नहीं है तो उस बेचारे मृतात्मा का 
क्या दोष ९ 

आजकल मी वही स्थिति सी खा गयी हे । पुरुष खी के पील 
पीले कहँ -कहों फिरेगा खौर किससे किससे-लडेगा । ओर यदि 
लङ्ते-लडते मर गया तो १ जिन सियो का ध्म मे विश्वास दहे, 
सतीत के व्यो का त्यों क्रायम रखना जो अपना सर्वात्तम सुख 
मौर सम्मान सममती है, उनका अपनी रन्ता का भार पुरुषों पर 
कदापि न छोड़ना चाये ! यह उनका निजी कतेव्य है । यही 
बहुत है किं इस कतव्य का पालन करने में उन्हें पुरुषों से सहायता 
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मिल जाय । यद्यपि बलात्कार जबरदस्ती के कहते है, पर के 
पुरुष धर्मं के विषय में जान पर खेलनेवाली स्त्री के साथ जीते 
जी ज्‌वरदस्ती नहीं कर सकता । जो स्त्री बलारकार सरीखा 
अपमान सहकर भी जीवित रहती है वह कायर है! पेसी 
ही स्त्रियाँ कलं दिनों मे बेश्या-दत्ति स्वीकार कर लेती हें । 
इस समय हमारी बहू-वेटियों के धाभि क शित्ता कौ अत्यन्त 
आवश्यकता है । जितनी ही उच्च कटि की धामिक रित्तादी 
जायगी उतने ही दर्जे मे कायरता का हास दोगा ओर यों ज्यों 
कायरता घटेगी यों स्यो उनके हृदयो मे साहस का सच्वार दोगा 
पौर साहस ही आत्म-रक्ता का युख्य अस्त्र है । मेरी तुच्छं सममः 
मे हिन्दू स्त्रियों के बलात्कार जैसी घरति आपत्तियों से 
बचाने के लिए संवठन इलयादि की उतनी आवश्यकता नही है 
जितनी धार्मिक श्रद्धा की । प्रत्येक माता-पिता को यह्‌ ध्यान में 
रखना चादिये कि उन्हें पुत्री पैदा करने का अधिकार नदीं है, यदि 
बरे उसे धर्म पर मर भिटने के लिए तैयार कर देने मेँ समथं नर्द 
ह । जब तक से भाव-भरे माता-पिता न होगे, आदशे कन्यार्पँ 
दुलभ हैँ । जब आदश कन्यार्णे दी नदीं तो वीर पुत्र कों १ 
जव दोनों का अभाव है तो बलात्कार केसे बन्द्‌ हो सकता है ! 


मो-बाप ओर बच्चे 


बालक क्या चाहता है, इस बात को ठीक-टीक जान लेना 
माता-पिता के लिए परम आवश्यक है । बहुत सी माताओं को 
इसकी जानकारी एेसी अच्छी होती दै करिबे इस विषय प्र 
किताब लिखनेवालो को वर्षो पदा सकती हे । पर सभे खेद्‌ के 
साथ कहना पड़ता है छि अधिकांश मातार्पै-पदी-लिखी साता 
भी--इस सम्बन्ध में कु नहीं जानतीं रौर न जानने की कोशिश 
ही करती दै । 

जो माताए" शिञु-स्वभाष से सूत्र परिचित होती है ओर 
जो उसके पदाने-लिखाने की उपयुक्त रीतियाँ जानती रहती है 
बे भी कभी-कभी एक मूल कर वचैठती हे । वह भूल क्याहै! 
यही कि वे यह्‌ नहीं सोच सकतीं कि उनमें ओर वबच्चेमें 
पारस्परिक सम्बन्ध केसा होना चाद्ये ! 

बचा इस ससार मे आ गया है , इसका यह अथं नहीं है कि 
आपने कृपा करके उसे बुला लिया है । यदि हम यही मान ले तो 
भी आपके यह्‌ कने का अधिकार नदीं है कि--+“यरे मूख 
वच्चे ! मेने तुमे पैदा किया, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाये, अच्छी 
अच्छी चीजें खाने को दीं चौर तू इन बातों का ज॒रा मी एहसान 
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नहीं मानता !” एहसान कैसा जनाव ! आपने तो केवल अपने 
कृत्तं व्य का पालन किया है । आप अपना कन्तंव्य देखिये, वच्चा 
जव बड़ा होगा, सममने लगेगा, तब वह्‌ भो आपके प्रति अपने 
कत्तव्य की बात सोचेगा । 

प बड़ है यर वह छोटा है, इस बात को तो बच्चा ओं 
से ही आपकी भूधराकार सूरत देखकर जान लेता होगा, उससे 
कहने की क्या जरूरत है १ आपके बड़ होने का यह्‌ मतलब नहीं 
है कि आप वच्चे का उरु -पाजी, नालायक्र जो चाहं, कहते रहं ओर 
वह्‌ चुपचाप सुनता रहे । क्योकि छोटा होने के कारण उसे बड़ं 
करी बात का जवाब देने का अधिकार नहीं है। यह्‌ बडे-होटे के 
भाव का बन्धन बच्चो के हृदय कारेसा बोँधदेताहै कि वे बोल- 
चाल की स्वतन्त्रता ही खो बैठते दहै हम लोगोंमे जो हर एक 
वात में ट! कह देने की आदत है वह यही बचपन का 
` संस्कार हे । 

घर से कोई आदमी चाया खर्‌ आपने बच्चों से कहा- “लो । 
फलाने साहब पधारे है, इन्दे प्रणाम करो, हाथ जोड़ो ।” श्रीमान्‌ 
फलाने साहब को आप ही हाथ जोड़ ठँ, बच्चा जब हाथ जोड्ने 
लायक्र होगा तो आपके कहने की बाट न देखेगा । इस प्रकार 
तहजीब नही सिखाई जाती । आपका कत्तेव्य है कि आप वह्‌ 
काम खुद करते रदे जो वच्चे से कराना चाहते हँ । आपकी 
देखा-देखी वह्‌ खुद दी करने लगेगा । जल्दी सचाने कौ क्या 
जरूरत है ! 
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हयँ, मेने उपर एहसान का जिक्र किया था, वच्चे परमो 
वाप का करई एहसान नदीं है । न उसके उपर के जवाबदेही 
है, न जिम्मेदारी, न उनके प्रति कईं कत्तव्य; क्योकि वह वबु 
जानता दी नहीं । पर सोँ-वाप का उसका पहसानमन्द होना 
चाहिए; क्योकि उसने उनके जीवन मेँ एक न्ये प्रेम की धारा 
बहार है । बचे के भ्रति मोँवाप का कत्तेव्य बहुत बड़ा है चौर 
उनकी जिम्मेदारी तथा जवाव-देही कातो कुं ठिकाना दी नहीं 
है । मोँ-बाप का यह कत्तव्यहैकिवे चाह जैसे दों बच्चे का 
तन्दुरस्त ओर प्रसन्न रक्खें, उसे इस योग्य बनावे कि वह्‌ 
संसार-सागर में बडा होने पर अपने जीवन का जहाज होड दे 
रौर जिधर चाहे ले जाय। यदि बच्चा इस संसार्यात्रा में 
कामयाव नहीं होता है तो इसमे उसका विच्छ दोष नहीं है । 
क्योंकि उसे योग्यता या अयेाग्यता, अच्छादई या बुराई, बहाटुरी 
या कायरता दोनों ही मँ-वाप से मिलती दहै, ठीक उसी प्रकार. 
जैसे शारीरिक रोग आदि । इसीलिये किसी विद्धान्‌ ने काह 
कि जो मोँ-बाप वचो का सुधार करना चाहते हे इन्दं चाहिये कि 
वे पहले अपना सुधार करें । 

कुटुम्ब का राजा कौन है? अप करेगे कुटुम्ब का सबसे 
बद्ध ओर योभ्य व्यक्ति। पर इसमें मे आपसे सहमत नहीं ह । 
कुटम्ब का राजा बच्चा है । सासा कुटुम्ब उसके इदं-गिदं वैसे ही 
घूमता है जेसे सूय्यं के चारो तरफ़ नवग्रह । यहाँ मेरे कने का 
यह मतलब नहीं है कि आप वच्चे के लाड्-प्यार की हद करदे, 
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उसकी अनुचित इच्छां को पूति का उपाय करने लगे} इन 
बातों सेतो बालक के जिही हो जाने का भय रहता है । दँ, उसके 
राजा का आसन तव तकं मिला रहना चाहिये जव तक वह इस 
जात के न सममे । जव वह सममे लगे कि मै कुटुम्ब का राजा 
ह, तभी उसका इस आसन से हटाकर उस श्रेणी मे कर देना 
चाहिये जिसमें कुटुम्ब के रौर सब प्राणी रहते है । उसका यह 
अधिकार प्कदम नदी, ज्यों जयों वह बङा हो, त्यों कम करना 
चादिये ! अ्यो-उ्यों उसका अधिकार कम हेता जायगा योँ-यों 
उसके प्रति आपकी जवावदेदी ओर जिम्मेदारी मी कम होती 
जायगी, पर आपके प्रति उसकी जवाबदेदी चौर जिम्मेदारी बदृती 
जायगी । मतलव यद्‌ कि बड़ा होने पर बह स्वयं आपके एंहसान 
का मार ख्मपने सिर पर अनुभव करने लगेगा । इसीलिये मुम्मे 
उपर लिखना पडा कि कच्ची उमर मे अ थत्‌ जव वह्‌ एहसान 
करा भार उखा दी नही सकता, उसे इससे दूर रखना चाहिये । 

` वद्वा अपनी आवश्यकतां के जानता है पर उनकी पूति 
करने का सामथ्यं उसमे नहीं है । उससे अपनी आवश्यकताओं 
ङे कहने का मी वल नहीं है । वह अवबोध है, अजानदहै, पेसी 
दशा में आपका कर्तव्य ट कि आप उसको अआवश्यकताञ्मो का 
जातिं ओर उन्हे पूरा करे । उदाहरण के लिए बच्चा यह्‌ जानता 
है कि उसे साफ़ कपड़ा पहनना चाहिये । पर वह उन्हें साफ़ नदीं 
रख सकता, खेल-कूद मे मेला कर डार्ता है । अब आपका 
यह्‌ कत्तव्य नहीं है कि उससे कपड़ा के सैला कर देने का जवाब 


१८८ यौवन, खोन्दयं श्रोर परेम 


तलब करं ¦ उसने मेला कर दिया है तो आप साफ़ कर दीजिये | 
यही आपका कत्तःउ्य है । विगडने से, मारने से, कपडे के साथ 
दी, बच्चा रो-रोकर अपना मह भी मैला कर लेगा, जिसे आप 
वच्चे का विना हसाये या प्रसन्न किये केवल पानी से धाकर नहीं 
टीक कर सकते । इसी प्रकार वहत से उदाहरण दिये जा सकते 
है । चर । आप यह पूष सकते हैँ कि वच्चो की आवश्यकतां 
के दीक-टीक कैसे जाना जा सकता है ? सनिये, आप वचो की 
आवश्यकताओं के पूणं कर सकते हैँ । पर आप उन्द तब तक 
पूणं नहीं कर सकते जव तक न्ह जाने न; ओर आप इन्दं 
जान भी तव तक नहीं सकते जव तक उन्हीं के टष्टि-कारसे 
विचारन करं। आप वच्चोके टष्टि-काणसे विचारभी नी 
कर सक्ते यदि आप स्वयं वच्चे बनकर अपने बीते बचपन का 
स्मरण न करे । 

बहुत से लोग कहते है--“"हम अपने बच्चो को-- खुद न पहन- 
कर--अच्छे-अच्छ कपडे पहनाते हेः .खुद न खाकर उन्दं अच्छी 
अच्छी चीजें खिलाते हे, उनके पदाने-लिखाने में हम इतना 
खच करतें हैः कि हमने अपना जीवन बड़ा सादा--संन्यासि्यां की 
-तरह्‌-- बना लिया है । 

इसमे सन्देह नदीं कि एेसे लोग आदश माता-पिताच्मों की 
श्रेणी में बैठाने याम्य है । पर मेँ एेसे व्यक्तियों की बहुत प्रशंसा 
नहीं कर सकता । उन्होने अपनी उन्नति, अपना सुख, रोककर 
बच्चे के सुखी ओर उन्नतशील बनाया दी तो क्या किया? एेसे 
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ही मोँबापों का वड़े होने पर वे मोँ-बाप कहने से शमाते हैं । 
तव लोग कहते दै, यह पश्चिमी सभ्यता का असर है । पर असल 
बात यह्‌ है कि मँ-बापने स्वयं घटकर स्वयं पि्ुड़कर वच्चे 
काश्मागे बदायाहै, जो न होना चाहिये था । दौड़ मे उन्हे उससे 
द्मगे ही रहना चाहिये, पे नहीं । “जो मेँ नदीं कर सकता वह 
मेरा बेटा कर दिखेगा; यह्‌ धारणा उचित नहींहै।आपनजो 
कर सकते है वह आप कर दिखावे, बेटे पर न द्धोडे; साथ ही 
बेटे का इस येग्य बना दे" कि वह आपका कास्य नही, अपना 
काय्यं पूरा करे । | 

एक वात ओँ लिखना भूल गया; उसी के लिखकर इस कथन 
का समाप्र करता हैँ । इधर-उधर दौडना, योर मचाना, दंगे करना 
इत्यादि बाते" बालक के लिए स्वाभाविक है । पर शान्तिप्रिय माता 
पिता इसे सहन नदीं करं सकते , वे उन्हे निरन्तर डोंटते ओर 
चुप रहने का अदेश देते रहते हँ । मेरी समभ मे एेसे लोगों को 
मोँ-बाप होने से पहटे यह्‌ जान लेना चाहिये था कि बच्चोँंका 
स्वभाव कैसा होता है। यदि अनजान मे बच्चा हुच्ा है तो अपनी 
सान्ति बनाये रखने के लिए उसके स्वभाव का दमन करना एक 
भूल पर दूसरी भूल करना है--उसपर अनुचित बल-प्रयोग 
करना है । 


बच्चों का पालन-एोण केसे करना चाहिष 


[इस सम्बन्धं रक अविवाहित युवन के निम्नलिखित परिचार 
पठने येय हे (] 

मेरे न लडका है न लड़की । पर इसका यह अथं नहीं है कि 
मे इस विषय में कु लिखने की अधिकारिणी नहीं ह । कहावत है 
कि तमाशा करनेवालों ` की अपेक्ता तमाशा देखनेवाले बहुत छुद् 
समम जाते हे । 

एक्‌ वार मैने अपने स्कूल में फ्रान्स की राज्य-कान्ति की एक्‌ 
तसबवीर देखी । उस तसवीर का मुमा पर बड़ा प्रभाव पड़ा, तस- 
वीर मेँ निम्नलिखित भाव व्यक्त किया गया था- 

“पेरिस नगर में क्रान्तिकारियों की सेना दट-मार करती ओौर 
आग लगाती चली आ र्दी थी । एक कोने में एक दुखिया माता 
अपनी तीन लड़कियों ओर एक आठ साल के दौरे बालक को 
लिये खड़ी थी ओर डरसे कोप रही थी) जव सेना उस आर 
, ब्दी तो उस आठ साल के नन्दं बालक ने अपनी नन्दीं सी खेलने 
की लकड़ी की तलवार म्यान से बाहर खींच ली ओर डोट्कर 
कहा--“सत्रवरदार ! इधर सत आना,” । सेना जहाँ की तदय खड़ी 
रह्‌ गयी । उस नन्द सिपाही का जादू सब पर चल गया । किसी 
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का आरो बदन की हिम्मत न हृद । आठ बरस के बच्चे ने अपनी 
माता ओौर बहनों की रक्ता करली ।: 

हमारे देश के बच्चे सिपाही का नाम सुनतेदी डर से कोप 
उठते हैः ओौर माता के ठँहगे मे घुस जाते हैँ । इसका कारण स्या 
है ? यही कि हम लोग उन्दं रोते से चुप कराने के लिए भय 
दिलाते है । नतीजा यह्‌ होता है कि वे सदा के लिए डर्पोक हो 
जति ओर्‌ बड़े होनेपर भी स्त्रियोंकी रक्ता, जो उनका 
प्रधान धम है, नहीं कर सकते । हिन्दू-मुसलमानों के मामूली 
मामूली फा मे देखा गया है किं लोग स्त्रियों ओर लड़कियों 
के ईश्वर के मरोसे छोडकर भाग निकले है । इसमे लोगों का 
क्रसूर नदीं है , उनके स्त्रियों की रन्ता करने का कत्त व्य सिखाया 
ही नही गया 1 हर एक माता का कत्तव्य है कि वह्‌ अपने लड़कों 
मे सियो ओर लड़कियों की रक्ता करने का भाव सबसे पहटे भरे। 
अगर यह बात लड़कपन मे न सिखादं गयी तो बड़े होने पर वे 
अपने प्राणो का मोह सब से अधिक करेगे ओर इस कथनकी 
पुष्टि करेगे किजो प्राणो का मोह करता है वह्‌ अपने कतव्य का 
पालन किसी अंश में भी नहीं कर सकता । 

जन्म लेने के समय से जब लड़के स्कूल मे पुने जातेहे 
तव तक्‌ के उनके चरित्र-निमोण पर लङ्कियों की अपेत्ञा अधिक 
ध्यान देना चाषिये । क्योंकि उसके वाद्‌ लडकों पर माता का 
म्रभाव नहीं पड़ सकेगा । यदि सात वषं की आयु तक कें 
बालक अपनी सच्चरित्र ओर होशियार माता के पास रह गया 
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तो पश्चात्‌ उसे चाहे जय छोड दीजिये, उसका स्वभाव नही 
बदल सकता । ठ्डके लड़कियां की अपेत्ञा अधिक चच्वर्‌ श्रौर्‌ 
शरारती होते है, इसलिये भी माता को उनपर्‌ विरोष दृष्टि रखना 
चाहिये । माता के यह देखना चाहिये कि उसका बालक केसा है । 
माता-पिता के किन-किन गुणे अवगुणों का उसने ग्रहण किया 
है । उरपोक है या बहादुर, सच्चा दै या धोखेवाज, उदार है 
या स्वार्थी; आदि । यह्‌ देखने के बाद उसे बारक मे अच्छ 
गुणे का विकास ओर अवगुणों को दवाने की चेष्ठा करनी 
चाहिये । लङ्कां को बताना चाहिये कि उनमें फलो-फलों अच्छे 
गुण है ओर उन गुणो की उन्नति करने के लिए उन्दः उत्साहित 
करना चाहिये 1 

मातां में मैने यह खास बात देखी कि उनमें बचों को ऊढ ` 
, सिखाने की अपेन्ञा उन्दं सुन्दर-यसुन्दर गहनो ओर कपडां से सजाने 
की प्रव्रत्ति अधिक रहती है । मातां क यह्‌ सचना चाहिये कि 
जव वच्चे उनसे दूर हो जागे खरौर उनके हाथ वरहो तक नहीं 
प्च सके गे तो उन्दँं कोन सजयेगा १ जो मातार्पै खुद न सज 
कर अपने ब्चो को सजाती हैः उनके वच्चे साचने लगते है किं 
सजने-सजाने के लिए उन्हीं का जन्मभिलादहै, मों या बहनों 
का नहीं । बस धीरे-धीरे वे स्वार्थीदहो जाते है। यदी कार्ण है 
कि वे बड़ होने पर अपने अमोद्-परमोद्‌ का, ओौरो की अपे्ा, 
अधिक ध्यान रखते हे । लडकियों का कम आद्र दिया जाता है चौर 
कं के अधिक । इसका परिणाम यह होता है कि बडे होने 
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पर लोग स्त्रियों का आदर करना ही भूक जाते हे । हम स्त्रियाँ 
इस बात की शिकायत करती हैँ कि पुरुष लोग हमारा आदर नदीं 
करते, हमारी परवाह नहीं करते । पर हमीं अपने हाथों लड़कों 
के दिमागों मेँ अपने अनादर का बीज बोती है । यदि हम लड- 
क्यों का आदर करें तो हमारे लड्कं भी लङ्कां का आद्र 
करेगे अर बड़े होने पर वे तमाम नारी जाति का आद्र करने 
लगेगे । अमेरिका आदि देशों मे लोग अपनी लडक्ियिं का बडा 
आदर करते हैः । इसलिये बचपन के संस्कार के अनुसार वहाँ के 
लोग बडे होने पर अपनी स्त्रियों का महान आदर करते हे । ` 

लडकेांके हर एक प्रश्न का हर समय उत्तर देना चाहिये | 
हो, यदि लडके हमेशा दी सवाल करते रहें ओर घर मे मेहमान 
अदि आयं तब भीन माने, तो उन्द्‌ समभा देना चाहिये कि 
सव के सामने बातें मत पृच्छा करो । मुमकिन दैः का तुम्हारी बातें 
मे अपना समय न नष्ट करना चाहे । तकं-वितक करने की आदत 
्रच्छी है । लोगों का खयाल है कि एेसी आदत से लड़के अपनी 
वंश-परम्पय की नीति ह्योड देते ह । मेरी समममेरेसा नहींहो 
सकता, यदि किसी चीज का वे ठीक-टीक समम गये है तो 
उसके विरुद्ध नदी जा सकते । पर जिस कन्तेव्य का वे सममे 
नहीं, उसके सम्पादन की उनसे आशा करना ही व्यथं हे । 

जब सै किसी लड़के के अवगुणी होने की वात सुनतीर्हता 
मेरे दिल मे यही बात उठती है कि माँ ने अपनी असावधानी से 
बेचारे का जीवन नष्ट कर दिया । बच्चों के पालन-पोषण का यह 
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अर्थं नहीं है कि हम केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताश्मं की 
पूर्ति करें । जव तक हम उनके हृदय के भावों का न सममेगी 
पौर उसके अनुसार उनकी मानसिक उन्नति का प्रवन्ध न करेगी 
तव तक हम इस विद्या में निपुण नदी कला सकतीं । यह्‌ दूसरी 
बात है किहम हर साल एक बच्चा पैदा करें ओर अनेक 
वच्च की माता कहलायं । 


बालक-बालिकाश्मं के बालो की रक्ता 


्चपन मे जिन लङ्कियों के बाल सुन्दर, ुखायम ओर 
घने होते है, बे जव तेरह-चौदह वषं की होती हैँ तो उनके बालों 
मे प्रायः वह बात नहीं रह जाती । वे बिगड़ने लगते है या छोटे हो 
जाते है । मातां को यह्‌ देखकर बड़ा आश्चयं होता है, किन्तु 
यह अकारण नहीं है । यदि बचपन मे शि के बालों की उचित 
देख-रेख रक्खी जाय तो ठेसी खरावियां कदापि नहीं उत्पन्न हो 
सकतीं । 

प्रत्येक माता के चाहिये कि वह्‌ अपने बोंके बालों का 
प्रतिदिन धोकर नम तौलिये से सुखा दे आर सुलायम न्र्‌शसे 
उन्हें संवार दे । जब बाल बदढने लगे यर ऊ वड़े हो जार्येतो 
यह प्रतिदिन का धोना बन्द कर देना चाहिये। तीन-चार बरस 
के लड़के के लिए सप्राह में एक बार साबुन इत्यदि की मदद से 
खूब मलकर धो देना काफी है । 

बिना बालों का अच्छी तरह सुखाये बालक का इधर-उधर 
फिरने या खेलने-कूदने मत दो । कभी-कभी यह सदी यर ,जुकाम 
काकारणदहो जातादहैजो एक प्रकार से माता की असावधानी 
ही है । एक नन्दीं बच्ची के बालों के बहुत बद्ने देना भी बुद्धिमानी 
नदीं है । नन्दीं बालिकाञ्मोके केश सदेव समय-समय पर आंवश्य- 
कतानुसार सिर से कद्ध छोड़कर कतरती रहो । नन्दीं बालिकां 
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के बालोंका बांधनेकी राय तोमंकदापिनद्ूगा) बालोंके 
कृतर कर इतना द्योटा कर दो कि उन्द्‌ वाँधन की आवश्यकता 
ही न पड़ । यदि तुम्हं बालिकाके बालों कावोँधने काही शौक्र 
हो तो खूब कसकर मत बाँध ओर न एेसा वाँधो कि खोरे में 
घंटो लग जाय । मैने देखादहै कि .खूव्र कसकर वोँधे जाने के 
कारण ही बहुत सी लड़कियां चोटी करवाने से डरती हैँ । इससे 
सुक्रसान भी बहत होता है । रात में सोने से पहले तो कसे बालो 
के अवश्य ही खोल देना चाहिये, ताकि वह्‌ नन्दा मस्तक तक्िये 
पर आ्रामसेनिद्राले सक । 

यदि घरमे कदे बच्रेहोंतो उन सव के लिए अलग-अलग 
नरश या कष्वियों का प्रबन्ध करो । देखा गया है कि एक ही कंघी 
इस्तेमाल करने के कारण एक बच्चे के बालों मे उत्पन्न हु सेग 
सभी बच्लों का हो जाता है । लड़कियों का यह हिदायत भी रहनी 
चाहिये कि वे स्कल आदि स्थानों मे अन्य लङ्करियों की कघी से 
परहेज किया करे । 

यदि किसी वच्चेके बालोंकी जडमें दाद्‌ या खाज दहो जाय 
तो उस हिस्से के बाल काजङ़ से कटवा दो अौर उस पर आयो- 
डिन लगाम, या नीम की पत्ती मे उब हुए पानी से, जब 
तक आ्ारोभ्य न हो जाय, ग्रति दिन धोकर संुखाती रहो । यदि 
शीघ्र आराम होता हृच्ा न जान पड़े तो किसी वैय या डाक्टर 
की सलाह लो ! 


“ # सभौ गअरंगरेजो दवा देचनेवालो के यँ मिलत हि । 
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बहुत सी माता्' बालकों के बालो मे जू या लीक देखते ही 
न्दं जड़ से कतरवा देती हैँ । यह टीक नदीं दै, केवर इसीलिये 
सुन्दर ओौर बहुत परिश्रम से वद़ाये गये केशां का नष्ट कर डालना 
उचित नहीं ह । आज कल बाजासें मे बहुत से ठेसे अकं मिलते 
है जिनके लगाने से जू" या लीक नष्ट हो जाती है । किन्तु एेसी 
दवाकयो के इस्तेमाल के बाद बालों का ख्गातार कई दिन तक धोना 
ओर कवी करना अच्छा है । क्योंकि इन दवाद्यों के अधिक 
सेवन से बालों की जड कमजोर पड़ जाती हें । 

बच्चो के लिये जँ तक ह्यो सके सब से बढिया ओर लाम- 
दायक साघुनों का दी व्यवहार करो । खुगन्धित ओर सस्ते साबुन 
की बहुत परवाह मत करो । क्योकि देसे बहुत कम साबुन दै जो 
-चमडे के हानि पटूचाने बाली अषधियों से वचे हों । 


वच्चो की दतं 


प्रदतं चाहे बुरी दों चाहे भली जब वे एक वार पड़ गई तो 
दूर नहीं होती । कपड़ा एक बार जहाँ से मोड़ कर तहाया जाता 
है दुबारा आप से आप वहीं से मुडने लगता है । पौदा जिधर 
सुका दिया जातादहैपेड होने परभी उधरदही सुका रहताहै 
फिर उसे कई सीधा नहीं कर सकता । लोहा जवबतक लाल (तपा) 
रहता है तभी तक चाहे जिधर मोडा जा सकता है ठंडा होने पर 
उसके सुधारना कठिन है । रीक यही हाल बच्चों की आदतों का 
है। जो माता इसका ध्यान नहीं रखती, बही अपने बन्चे के 
बिगाड़ का कारण होती है। 

अपने देखा होगा च्च्चां मेँ नकल करने की आदत होती है। 
दूकानदार के देख कर वे भिद्री की दूकान लगाते हे, सवार के 
देख कर लकड़ी के घोड़े पर चद्ते है, बन्दर देख कर चार पैर 
( दाथ-पाँब ) से चलते है, ठंगड़ का देख कर लँंगड्ने लगते है 
इत्यादि । समभदार मातारं बाछ्कों के सामने एेसे उदाहरण 
रखती ह जिनका उन पर सब प्रकार से अच्छा प्रभाव पड़ता है । 


वच्चो की आदत १६६ 


एक वार एक अमेरिकन विद्वान का लड़का शराव पीने के 
लिये मचछ्ने लगा । आप जानते है वँ वृदे जवान बच्चे सभी 
शराब पीते हैः । माता बालक के जरासा शराब देने लगी। परन्तु 
पितानेरेसान करने दिया । बालक बड़े जोर-जोर सेरो रहा 
था । माँ ने कहा- “ज इसे थोड़ी सी शराब पी लेने दो, कर 
से कदापि न दुंगीः । इस पर पिता एक पत्थर श्रौर एक हथोडा 
लाया मौर हथौडे से पत्थर पर चोट जमाने लगा । २ वार चोट 
जमाने के बाद्‌ पत्थर के कड दुकड़े हो गये । पिता ने पू्ा- “तुम 
बता सकती हो किस चोट से पत्थर टूटा है ।› माताने कहा- 
टूटा तो ्५वींचोटसेहै किन्तु इस अपराधमें सभी वार कौ 
चोरे शामिल है ॥' पिता ने रहस कर उत्तर दिया-““टीक इसी 
प्रकार बालकों की आदत बिगड़ती है । उनके पत्थर रूपी चरित्र 
पर अगर बुरी आदतों के हथोडे पड़ने लगे तो यह तो अवश्य है 
कि आरम्भ की चोरो पर लोगों का कमं ध्यान जायगा । परन्तु 
यही चोरे उसे इतना कमजोर कर देंगी कि उसे अन्तिम चोट से 
ऊपर के गये पर्थर की भांति दरूटना दी पड़ेगा ।` अव॒ यह वात 
माता की समक मे साफ-साफ आ गईं ओर उसने वालक का 
शराब नहीं पीने दिया । कहते हँ इसी बालक ने बड़ा होकर अमे- 
रिका में शराब पीने के विरुद्ध एक बड़ा भारी आन्दोलन खडा 
कर दिया जो अब तक जारी है । 
प्रत्येक दिन की साधारण से साधारण घटनाश्मों कामी 
बालक के चरित्र पर बडा असर पड़ता है ओर अगर वही घट- 
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नारेः दो एक महीने लगातार जारी स्दींतों वालक के हृदयम 
उनकी जड्‌ जम जाती है ओर उन्दी घटनां के अनुसार उसकी 
आदत पड जाती है । मु एक माता का ध्यान दे । वह्‌ दातौन 
कभी नहीं करती थी कदाचित उसकी यह धारणा थी कि ख्ियों 
का दोतौन करना ही न चादहिये। जोदहौ ! एक दिन उसने अपने 
सात वषं के बालक से कदहा--“^तू कमी दोतोन नदीं करता ॥ 
वालक ने तत्काल उत्तर दिया--तू भी तों नहीं करती 1 माता 
उस दिन से दोँतौन करने लगी । फिर उसे बालक से कमी दांतौन्‌ 
करने के लिये नहीं कहना पड । 

्रत्येक माता का यह कत्तव्य है कि वह्‌ बच्चों को जिस स्वभाव 
का बनाना चाहती है पहले अपना स्वभाव वैसा दी वना ले । माता 
कोहाथ मुह घोते देख बालक भी हाथ-मुं ह धोवेगा । माताका 
प्रातःकाल उठते देख बालक भी भतः काल उरेगा। माताका 
रोते देख बालक भी रोवेगा ओर उसे हसते देख बालक भी 
हँसेगा । यदी शिष्य स्वभाव का रहस्यहे । 

जिस प्रकार आप अपनी प्रशंसा सुन कर प्रसन्न होगिवेसेही 
बालक भी अपनी प्रशंसा सन कर प्रसन्न होते हे ओर भविष्य मे रेसे 
काय्यं करने की चेष्टा करते हेः जिससे उनकी ओर प्रशंसा हदो । 
अगर आप केगे--““हमारा बेटा कभी मूठ नदीं बोलता ।” तो 
वह्‌ कभी मूठ नहीं बोलेगा । इसके विपरीत अगर आप उसे मूठ 
न बोलने के लिये हिदायत करेगे ओर सजा देने की धमकी देगे 
तो वह भयभीत हो जायगा । ओर जो भ्ठ बोलेगा उसे दिपाने 
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की चेष्टा करेगा । इस प्रकार वह्‌ ठ बोख्ना ओर धोका देना 
एक साथ ही सीखेगा । 

बालक जो कामं करते है अगर वह आपका पसन्द नहीं है 
तो उसके सामने देसे काम रखिये जिसे वे वेसा दी पसन्द्‌ करें 
जैसा उस काम का जिसे आप पसन्द नदीं करते । अगर एेसा न 
किया गया ओर उनका रोका गया तो इसक्छा परिणाम यह्‌ होगा 
कि वे एक अवगुण छोड दूसरा महण कर लगे । बुरी आदतों का 
सधारने से यह कदीं अच्छा दै किवे पड्ने दीन पावें । “यह 
मत करोः की आज्ञा बालक इतनी जलदी नहीं सममः सकते 
जितना “यह करो” की । अतएव मतः का प्रश्न ही उनके सामने 
न आने देना चाहिये । उनको यह्‌ अनुभव करने का मोका देना 
न्चाहिये कि उनका कुष्ट करने की मनाही नदीं है । हाँ इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि वे उसी माग पर चल रहे हेः जिसे आपने 
उनके ल्य निशित किया है। 


कुरूप बचे भी सुन्दर चन सकते हँ 


प्रत्येक माता की यह लालसा होती है कि उसके बच्चे का 
शरीर संडौल अौर चित्ताकषेक दो । यही नदी आरंभ में उसकी 
यहाँ तक धारण हो जाती है किं उसके बच्चे के समान खुन्दर बच्चा 
कदाचित ही कई हो । किन्तु बचा ज्यों ज्यों वदता है तथा उसी 
आयु के अन्य सुन्दर बालकों के साथ खलता है, उसके अज्ञो 
प्रयज्खों का भदापन माता की निगाह्‌ मे खटकने लगता है । वह्‌ मन 
ही मन अपने बन्धे मे यर बालकों की अपेत्ता सुन्दरताकी कमी 
देख अयन्त दुखित होती है । कभी कभी वह्‌ इश्वर के उपर 
नाराज दोती है कि उसकी गोद से उसने क्यों एेसी कुरूप संतान 
का जन्म दिया । किन्तु विचार करने से साफ प्रकट हो जायगा कि 
यह अपना ही दोष है । माता पिता जेसी सन्तान चाहं पैदा कर 
सकते हे । तन, मन की सफाई, पारस्परिक प्रेम, चिन्ता, क्रोध) 
भय इत्यादि मानसिक विकासो का याग तथा मन में सदैव सुन्द्र 
आत्मायं का आवाहन करते रहने से मन चाही सन्तान पेदा 
करने में कुछ भी संशय नदीं ह । पर यदि असावधानी सेएेसा न 
किया गया अर कुरूप संतान पैदा हो गई तो माता का क्या कन्तेव्य 
है, वह उसे किस प्रकार सुन्दर बना सकती है, यीँ हम इसी 
विषय पर विचार करगे । 


कुरूप बश्च भी खुन्दर बन सकते हें २०३ 


सुन्दरता का सम्बन्ध रग से नदीं शरीर की बनावट सेदहै। 
यदि शरीर दुबला, पतला, रोगी हुआ तो केसा दी गोरा बच्चा 
क्यों न हो--वह सवथा सौंदर्यं हीन होगा। सबसे पहिले बन्चेकी 
तन्दुरुस्ती पर ध्यान देने की आवश्यकता है । ज॒रा माटा, पूर 
सा पूला तथा स्वस्थ बच्चा सव का प्यारा लगता है। किन्तु यह 
सुन्दरता टिका नहीं होती बच्चा ज॒रा भो बीमार हुखाः शरीर का 
माटापन गया कि सुन्दरता जाती रहती है । अतएव माता का 
चाहिये कि वह्‌ बच्चे का किसी मी अवस्था में दुबला न होनेदे। 
सदैव सावधान न रहने से तन्दुरुस्त से तन्दुरुस्त बच्चे भी दुबरेहो 
जाते हे । इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि व्च्चेका 
भोजन सादा, ब स्वास्थ वधक हो, उसके कपडे सादे हों, उनकी 
काट ह्लोंट शरीर के अनुकूल हो, तथा वे उसे सर्दी, गर्मी, से बचाने 
मे समथं हों । शरीर स्वच्छं रहे ओर वह कभी क्रोध इलयादि न 
करने पावे । 

किसी कवि का कहना है-- “केश खी-सौदयं का मुक्कुट है 1” 
मेरी सममः मे उसका कहना यथाथ है । माताश्मों का स्मरण 
रखना चाहिए, कि काले, घने, लम्बे ओर घुंघुराले केश वड़े परिश्रम 
से प्राप्रहोते ह । लड़कों की बात जाने दीजिए ठ्डकियों के 
एसे ही केशों की आवश्यकता है । 

जव बच्चा कुहं महीनों का हो जाय उसके केश साधारण पानी 
से (न बहत गरम न बहुत ठंडा) धोना आरम्भ कर देना 
चाहिए । कम से कम तीसरे चौथे दिन अवश्य धोना चाहिये । 
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धोने के पश्चात्‌ ही केशों का पानी स्वच्छं कपड़े से पोह कर संखा 
देना चाहिए । जव वह्‌ ढाइे या तीन बरसकाहो जाय, केरोंका 
साबुन इत्यादि से कम से कम सप्राह में एक वार अच्छी तरह धो, 
सुखा कर दलके हाथों से की करनी चाहिये । फिर उनके लाल्‌ 
या काले फीते से टीला टाला बाँध देना चाहिये ताकि वे आपस 
में उलभ न सकं । खूब कस कर बाल कमी भी न वाधना चाहिये। 
जो ठेसा करते है उनका दिमाग कमजोर हो जाता है चौर बाल 
वद्‌ नहीं सकते । कभी कभी कमजोरी के कारण बाल 
भड्ने लगते हे । ठेसी अवस्था में केरों का कतरवा देना दी यधिक 
श्रेयस्कर है । सरमे कभी कभी सरसों का तेल लगाते रहने, तथा 
समय समय पर साबुन, यायोंदही खाली पानीसरे घोते रहनेसे 
बाल फिर उगने लगते हे । 

भोँहों मौर बरोनियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । 
यदि महीने मे कमस कमदो बार भी बरौनियों केसिरेकाजरा 
सा कतर दिया जाय तो वे वद्कर काली ओौर घनी हो जाती हैँ । 
रेज लोग जब अपने बच्चों का स्नान कराते या उनकार्मह 
धोते दता वे उनकी भदो पर कई बार दात धोने वाले च्रुश 
(00 01८5) ठेर देते हें । इस प्रकार उनके वचां की हं 
खन्दरता के साथ भिन्न सिन्न दिदं कौ ओर आप से आप मुड़ 
जाती हें । हमारे देश मे लोग त्रश कम इस्तेमाल करते दै । उसका 
काम अंगुलियों से लिया जा सकता है । सर में तेल लगाते समय 
संहो पर भी दाथ फेर देना चाहिए । 
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जव तक बच्चा ६या५साल कान्ह हो लेता उसकी नाक 
बहुत दी मुलायम रहती है । इन दिनों मे-रमुह्‌ धोते समय अंगृडे 
ओर बीच की अङ्गली से पकड़ कर भौं के नीचेसेलेकर नाक के 
सिरे तक कई बार हलकी माछिस कर देनी चादहिए। णेसा करने 
से नाक जुकीली हो जाती है हडदी कड़ी हो जाने पर नाक काः 
सुधारना कठिन है । 

नाखूनों की भी अच्छी तरह देख भाल करनी चाहिए । बचे 
्रधिक तर दत से नाखून चवा लेते दै ेसा न करने देना चादिए। 
नाखूनों के अन्दर मैल भी न जमने देना चाहिए । महीने मेँ-दो 
या तीन बार पैनी द्री, या नहन्नी से नाखून के बदे हुए सिरे 
फा काट देना उचित है । काटते समय इस बात का ध्यान रखना 
हितकर होगा कि नाखून का केवल उतना ही हिस्सा काटा जय 
जो अओगुलीसे अगे बढा हो। 

भोजन के पश्चात्‌ वच्चे के दातोंका रगड़कर धोना तथा 
उसे कड बार कुटी करानी चाहिए । प्रति दिन सवेरे वचो मे दातून 
करने की आदत डालना भी माता काही कन्तव्यहै। मेत्तीसे 
चमकते दांत सुन्दरता के बद्ने मे बड़ी सहायता करते है । जव 
दूध के दांत गिर जाते हैँ ओर नए दत निकलते हतो बचे उन्दः 
जीभ से ठेला करते है । एेसा करने से दोतां की व्यवस्था बिगड़ 
जाती है वे बिड्रे हो जाते दहै । किसी किसी के दत तो बाहर 
भी निकल आते हं । दात गिरते तथा दांत निकलते, दोनों समय ` 
बच्चां को निगरानी रखनी चाहिए 
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कानों के मुला देना भी उचित नदीं है । कान खींच करया 
कान पर बो का न मारना चाहिये । कान सदैव खुले रहने चाहिर्। 
जाडं मे कन्टोप इत्यादि कस कर न वाँधना चाहिये । गुबन्द्‌ 
या तौलिए से मी कान बांधना उचित नहीं है । लड़कों का कान 
मे परेसल, पैसा, पूर, इत्र का फाहा इत्यादि कदं चीज न॒ खोँसने 
देना चाहिये । 

पैर के नाखून भी कमसे कम सप्राह मे एक वार काटना 
चाहिये नदीं तो वे आपसे आप टूटवे २ मांसके रूपमे परिणत 
हो जाते है । जूते जहां तक हो वचो का न पहिनाना चाहिये 
सर्दी के दिनों मे साधारण मजे काफी है । लड़्कपन में जूते पटिनाने 
से पैर कमर ब कमजोर हो जाते हे । 

बच्चों के खिलौने इतने ऊंचे होने चाहिए कि जव वे वैदे तो 
खिलोने सीने की ऊॐँचाई तक पहँचते हों, छोटे खिलौनों से कमर 
सुक जाती है र कधा टेढा हो जाता है । उनका स्वयं खड़ा न 
कराना चाहिये । वे स्वयं खड होने ओर चलने का प्रयत्न कस्मे। 
वे बघ्चे जिनके{ लोग मारे प्यार के हाथ पकड़ कर उटाते अर घिना 
पैरों मे यथेष्ट शक्ति आये चलाते है--अपनी येगे टेदी कर लेते 
है । लड़कपन मे हडियां बडी मुलायम रहती हे । यदि किसी कारण 
से बच्चे के हाथ पांव टेदे हो जार्यै तो घबड़ाना न चाहिये । उनका 
नित्य सीधा करने का यजन करना चाहिये । हड़ी की केमलता टेदे 
मेदे अङ्ग के सुडोल बनाने में सहायक होगी । दडी कड़ी होते ही 
शरीर का टेढा पन किसी भी युक्ति से दूर नदीं हो सकता । 


करूप वद्धं भी सुन्दर बन सकते हे २०७ 


शरीर दी साफ़ ओौर स्वच्छं रखने से सुन्दरता नहीं बदृती । 
इसके लिये मन मेँ सुन्दर भावों का भरना भी आवश्यक है । 
जचेमे आज्ञा का पालन करने, सब के साथ प्रेम का व्यवहार 
रखने, तथा सदैव प्रसन्न रहने की आदत अरम्भसे दी डालनी 
चाहिये । वह बच्चा जिसके युख पर ख्रदुल मुस्कराहट की रेखा 
मोजूद है कुरूप नदीं कदा जा सकता ! जो मनुष्य हैसमुख नदीं दै, 
सदैव मु्र॑मी सूरत बनाये रहता है, चिड़चिडा है, वह कितना ही 
प्यार क्यो न करे--उसके पास स्वप्रमे भी अपने वच्चे कान 
जाने देना चादिये । 

इसके अतिरिक्त चलना, फिरना, उठना, बैठना, ठेटना, बात- 
चीत करना, हँसना इदयादि एेसे ठग से सिखाया जाय कि देशने, 
सुनने बाठे का भला मादस हो । जिन मातायं को नारक इयादि 
देखने का अवसर प्राप्र हु होगा उन्होने इस बात पर अवश्य 
गोर किया होगा कि नाटक के पात्र अपनी चाल ढाल से किस 
प्रकार शरीर के सन्दर से सुन्दर ओर मदां से भदा बना ठेते हे । 
जिनको नाटक इत्यादि देखने. का अवसर नहीं मिलता ओर न 
मिखेगा उन्हे सुन्दर सुन्दर चिं को देखना चाहिये । चिचाङ्कित 
बालक में जिन कारणों से सुन्दरता भावित दहो उन्हीं काः अपने 
बच्चों में प्रादुमौव करना चाहिये । हमे पूणं आशा दहै किजो 
माताएेः उपरोक्त बातों पर जरा भी ध्यान देंगी बे अपने कुरूप से 
ङुरूप बालक का भी काफी सुन्दर बना गी । 


इगलेड मे बां के गोद लेने का तरीका 


[ बच्चे राष् की सम्पत्ति है! उनसे प्रम करना रष्टसे प्रम 
करना है रौर उनकी सहायता करना राषटरकी सहायता करना है 1 नीचे 
केलेखसे श्राप को पता चलेगा कि श्राप किञ्च प्रकार बच्चों की सहायतः 
करके र कौ सेवा कर सकते हें ] 

इगटैड मे सखी ओर बच्चों से सम्बन्ध रखने बाली कई एक 
संस्थे है । यहं हम उनमें से एक पर विचार करेगे । 

इसे नेशनल चिष्डन अडापशन असोसियेशन (7२2४०२२ 
{211व7ल€ा1 24001 4 58061410) कहते हे । इसका काम 
है--उन लोगों को बच्चे देना जो उन्हं गोद लेना चाहते है ओर 
उन लोगों से बच्चेलेना जो ग्रीबीया किसी मौर कारण से 
उनका पालन पोषण नहीं करना चाहते । यह्‌ बिलकुल सावेजनिक 
संस्था दै । सरकार से इसका ऊद सम्बन्ध नदी है । मिस क्लास 
एन्ड्‌ (11185 (122. 6 701< 9) ने १६१७ ३० मे इसे स्थापित 
क्ियाथा चर शवमभीवे दी इसका संचालन कर रही है । गत 
महायुद्ध मे जब बेलजियम के बहुत से बच अनाथहो गयेतो 
ईगलेड मे बेलजियम की सहायता करने के लिये एक संस्था बनी 
थी । कुह॑ समय के लिये बहुत से श्रमरेज परिवारों ने बेलजियम 


हङ्लंड मै बच्चो के गोद लेने का तरीका २०६ 


के अनाथ बच्चों को अपने घरों में यआाघ्रय दिया था । जब यह्‌ 
काम समाप्त हो गया तो मिस एन्ड. का ध्यान अपने ही देश 
(ईगेंड) के वच्चो की ओर आकृष्ट हुच्ा । जिन रोगों ने बेल- 
जियम के बच्चों को अपने घरों मे खेलने का अवसर दिया था 
उनसे एक प्रार्थना की गईं कि वे अपनेदेशके बच्ोकाभीजो 
वैसी दी दुदेशामें है, आश्रय देँ । लोगों ने इस प्रा्थनाके स्वीकार 
किया, जिसके फल स्वरूप उपरोक्त समिति की स्थापना हई ! 
रीघ्र ही इसकी शाशा चायं तरफ खोली गड ओर बच्चे गोद 
लेने बालं की अजियाँ अधिकाधिक संख्या मे अने गीं । जब 
काम बहत बद्‌ गया तो १९ स्लोन प्रीट रुदन में इसका एक केन्द्र 
खोला गया आर “ह्र रायल हाइनेस राजकुमारी एलाईइसःः इसकी 
समभा नेत्री नियुक्त हुईं । जहो-जर्दां निटिश गवर्नरमेन्ट है, स्वेत 
इसकी शाखारपे खुल गहे । एक शाखा भारत मे भी खुली 1 
यह्‌ संस्था जिन लोगों का बच्चे देना स्वीकार करती है 
उनका नाम एक रजिस्टर में लिख लिया जाता है। उनका घर 
देख लिया जाता है खोर उनसे बात-चीत करके यह्‌ निश्चय कर 
लिया जाता है कि वे बच्चे के पालन-पोषण मे किसी प्रकार की 
भीच्रुटिन करेगे।. 
जो बच्चे इस संस्था मे लिये जाते हैँ उनके वास्ते एक अलहदा 
रजिस्टर होता ह । जिसमे वच्च की आयु, स्वास्थ्य, माता-पिता का 
स्वास्थ्य ओर उनका नैतिक जीवन इलयादि दजं होता है । पहङे 


बचा केवल एक महीने के वास्ते लिया जाता है । यह उसकी एक 
१४ 
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प्रकार की परीक्ता का समय होता है । इसमें उत्तीणं होते ही बहं 
सदैव के लिये ले लिया जाता है ओर उसके सम्बन्ध मे पक्की 
लिखा-पदी हो जाती है। जो वच्चोँकेागोद्‌ छेते है उनके साथ 
भी कुल नियमों के लेकर इसी प्रकार की लिखा-पद्ी हो जाती 
है । यह्‌ लिखा-पदी बच्चा रौर गोद ठेनेवाला; दोनों के लिये 
हितकर 'दोती है । 
जो लोग बश्चों का गोद लेते हेः उन्द किसी प्रकार की सहायता 

नहीं दी जाती! ओरौरन उनसे आग्रह हीक्िया जाता है।वे 
अपतेद्यीम्रेम के कारण ेसाकरते है! गरीब आदम्ियोंकाया 
ठेसे आदमियों का जो उनका उचित पालन पोषणन कर सक 
बचे नहीं दिये जाते । 

बच्चों के चुनाव मे जितना ध्यान दिया जाता है उतना दही 
ध्यान उनके पालन पोषण कौ निगरानी में भी दिया जाता है। 
बचे किसी भी रशमरेज कुटुम्ब से लिये जा सकते है किन्तु अधिक 
संख्या मे काम काजी लोगों केटी बचे आते हैः। उनमें से 
अधिकांश मातृ-दीन, पित्र-दीन अथवा दोनों से रहित होते हेः 
उन मातां से बचे नहीं लिये जाते जो उनका पालन पोषण कर 
सकती है पर जो कु कठिनाइयों के कारण नहीं करना चाहती । 
उनकी कठिनाइयों के दूर करने का यथाशक्ति उद्योग होता है 
अथौत्‌ उनका उनके अनुक्रूल काम या नोकरी तलाश दी जाती 
है जिससे वे बच्चे के लेकर रह्‌ सके । 

५५ सेकड़ा लोगो को लड़के ही गोद लेने पड़ते है इसका 


शङ्गलेंड मे व्यो के गोद्‌ लेने का तरीका - २११ 


कारण यही है कि लोग लड्क्यिं का इस संस्था मे अधिक नहीं 
देना चाहते क्योकि उनका पदाना लिखाना उतना कठिन नदीं होता 
जितना लड़कों का । ओर यह्‌ भी हो सकता है कि गत महायुद्ध 
मे पुरुषों की जो त्ति हु है उसकी रीघ्र पूर्विहो। 

इस संस्थाके दोस्टल में बड़ी योग्य महिले नियुक्त की 
जाती हे । घरे काम अधिकतर युवती माताश्यों के हाथ में रहता 
है जो अपने बच्चों को भी अपने साथ रख सकती है । एक द्योरी 
सी कचरी भी है जो प्रति सप्ताह वैठती है चौर दछोटे-मोटे मामले 
कदमो की जांच करती है । एक आओषधालय भी है जो बच्चों के 
स्वास्थ्य पर॒ निगरानी रखता है । अभी तक इसमे १००० बचे 
लिये जा चुके हँ जिनमे केवल २₹ की मलय हुई है । इसी से बच्चों 
के स्वास्थ्य का अन्दाजा किया जा सकता है । 

इस संस्था को हजारों लोग बचे देने को तैयार है । पर स्थाना- 
भाव के कारण अधिकांश बचे नहीं लिये जाते । इसके लिये ओौर 
बहुत से गृहं की व्यवस्था कीजारही दहै) कुट लडकेरेसे भी 
होते हँ जो केवल शिन्ञा पाने के समय तक के लिये लिए जाते 
ह । हिटुस्तान के जो अरंप्रज अफसर बचे गोद ठेते है, उनकी सूची 
लाड लिटन के पास रहती है । इसी प्रकार समस्त व्रटिञ्च याज्य 
मे यह्‌ प्रबन्ध है| | 

जुडवां बच्चों का पालन पोषण एक साथ दही होता है । एक 
चार एक महिला तीन ब्खे एक साथ पेदा होने से मर गईं । गृह 
मे पाँच बच्चे ओर होने के कारण पिता उनकी संभाल करनेमें 


२९२ यौवन, सौन्दय्ये श्चोर प्रेम 


लाचार हो गया अतएव उसने इन तीनों नवजात शि्ु्ं को 
इसी संस्था के सुपुद्‌ कर दिया । अव वे एक बहुत अच्छे कुल मे 
रख दिये गये हैँ यर बड़ सुन्दर बचे है । 

गोद लेने वाटे इस संस्था को प्रायः गोद्‌ लिये बच्चों के विषय 
मे लिखा करते है । नमूने के तौर पर दो एक चिद्टियाँ देते हैः-- 

“तैत माच मजो कन्या आपकी संस्था सेगोद ली है वह 
बड़ी तन्दुरुस्त है ओर दिनों दिन बड़ी सुन्दर ओर प्यारी मालूम 
होती है । मेरे दिल में आता है .कि उसको एक फोटो आपके पास 
भी भेजदू । अव हम उसके विना जीवन के सुखां को अनुभव 
ही नहीं कर सकते 1" 

एक दूसरी चिद्री देखिये - 

“हम नन्दीं वायः को सदैव रखने के छिये निश्चय कर चुके 
है । क्योकि अव उसके विना हमारा जीवन व्यथं है । उसने हमारे 
दिलं मे घर कर लिया दहै। सम्पूणं कुट्म्ब की वह्‌ जान दहो रही 


है । मानें वह्‌ एक छोटी सी परीहै जोंस्वगंसे हमारे घरमें 
टपक पडी है । 


इसी प्रकार सेकंड चिद्यं आया करती हैँ । जिनको ईश्वर 
ने बच नहीं दिये उन्दं यह्‌ संस्था बच देकर आनन्दित कर रही 
है, जिन्हें इर ने वच्च दिये हे पर जो उनको उचित पारन पोषण 
नदीं कर सकते वे इस संस्था के कारण अपने बच्चों की तरफ से 
निश्चिन्त हो जाति है । खियों का इस संस्था से जो विरोष सम्बन्ध 


इङ्लड मे वद्यो के गोद लेने का तरीका २९२ 


है वह्‌ स्वाभाविक दही है क्योंकि खी जाति कितनी ही उन्नति क्यों 
न कर जाय, उसके हृदय से बच्चा का प्यार नहीं जा सकता । 

क्या अच्छाहो यदि भारत की महिलाणं भीणेसी ही सस्थे 
बनाने की बात सीखें । भारत में इसकी परम आवश्यकता भी 
है । देशे ईश्वर यह दिन कव दिश्वाता है । 


परदे पर एक नज्ञर 


आधुनिक भारतीय महिलां मे परदे काप्यार स्वाभाविक है। 
जो खी जितनादी दिप कर रहती है उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा है। 
ठेसखी भी कितनी खियाँ है जो पदं के घृणित ओर स्री-समाज का 
घातक बताती है, फिर भी उनके हदय से परदे का प्यार नहीं 
जाता । ठेसे पुरुषों की भी संख्या कम नहीं है जो खियों केप 
मंदी रखने के पक्षपाती है। इन्दी सब कारणों से शित्तित 
समाज के घोर परिश्रम करने पर भी पदौ न उठा । 

इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत मे पहिले पदौ नदी 
था 1 यह विचित्र वस्तु हमक मुसलमानों ने दी ओर हमने सहषं 
स्वीकार कर ली । हमारी तो यही नीति है कि--श्रेम सहित मरिबो 
भलो जो विष देय बुलाय' किन्तु मुसलमानों ने दमक यह्‌ वस्तु 
प्रम-पूवेक नहीं दी । वे उस समय हमारे खून के प्यासे ये । हमारा 
कन्तंज्य था कि हम उनकी प्यास बाते न कि सामने से भागते 
रर उनसे पर्देका दान लेते। यह्‌ बुज॒दिली थी जो हमक 
पज भी उठने नहीं देती । 

मुसलमानां के भयसे ही हमारी देवियों ने परदे की शरण 
ली--यह बात हम मानने के लिये तैयार नहीं है । हमारी जान 
पर खेलने वाली बहिने' किसी से स्यो उरने लगीं । जो खी स्वधमं 
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की रक्ञाके लिये जीवित अग्निमें प्रवेश कर सकती है । उसे लिपाने 
की क्या आवश्यकता ? यदि थोड़ी देर के लिये यदी कारण मान 
लिया जाय तो पुरुषों का मी परदैनशीन होना चाहिये था । क्योकि 
हम उख समय मुसलमानों के सपशं मात्र से भी पतित हो जाते 
थे । यदि कई मुसलमान हमकाष्रलेयाहमारे उपरथुक देतो 
हम जाति च्युत हो जार्येगे। हमारी एेसी धारणा हो गद थी । 
अरव भी हम मुसलमानों के साथ भोजन इत्यादि नदीं करं सकते । 
क्योकि एेसा करते दी हम जाति से प्रथक्‌ कर दिये जार्येमे । इनं 
बातों के सचते हये पुरुषों का भी अपनी रक्ता का उपाय सचना 
चाहिये था । उन्हौने क्या उपाय साचा ? परदे की ओट क्योंन 
चले गये ? निस प्रकार खयां नष्ट हो सकती थी उसी प्रकार पुरुष 
भी नष्ट हो सकते थे | फिरखियोंकादहदी परदे में क्यों रक्खा। 
क्या वे पुरुषों से कम साहसी थी !-कद्‌ापि नहीं । 
पदौ हममे मसलमानों के भय से नहीं खाया । हमने उनका 
अनुकरण किया है । जिस प्रकार अज कल हमारी पद्मै लिखी 
बहिन परश्चिमीय साचेमें ठल रदी हे । उसी प्रकार उस समय में 
भी मुसलमानों का शासन स्थापित हौ जाने पर हमारी देवियां ने 
मुसलमान लियो का अनुकरण किया । पंजाव आर सरहदी सुवे 
की हिन्दू महिलाच्नों परतो इस का असर इतना पड़ा कफि वे 
मुसलमान लियो की भांति पाजामे तक पहिनने लगीं ओर बोरका 
भी ओदने लगीं । 
पति आर पल्ली मेप्रेसमकीकमीका कारण यदि युक्ति-पूवंक 


२१६ यौवन, सौन्दर्यं श्नोर प्रेम 


देखा जाय तो इसके सिवाय श्रौर कुं नहीं है । विवाह होने से 
पूवं पति अपनी खी के देख तक नदीं पाता । स मनुष्य ॐ 
स्वभाव एक से नही होते । स्वभाव की जँ भिन्नता है वहाँ पेम 
का पोदा लगाना सादी है जैसा उसर में धान की खेती करना । 
ख्ड्की के माता पिता मी अपनी कन्या के गुण स्वभाव, रूप 
इत्यादि कौ ओर ध्यान न दे उसके लिये कुवेर के समान धनी, 
वृहस्पति के समान विद्वान, भीम के समान बली ओर कामदेव के 
समान सुन्दर इत्यादि सवं गुण सम्पन्न बर द्र ठने चलते हैः । लड़की 
की प्रशंसा मे कह देते ह किेसी सुन्दर है जैसे पूर्णमासी का 

चन्द्रमा, एेसी विद्धान्‌ है जैसे सरस्वती इत्यादि । इस प्रकार भराणि- 
ग्रहण को क्रिया समाप्त होती हे । विवाह के पश्चात्‌ जव पति पनी 
आपस में मिर्ते है तव एक के दूसरे का यथार्थं ज्ञान होता है। 
“पीछे ज्यों मधु मक्तिका हाथ मले पद्ठताय की भाति ते मन 
मसास कर रह्‌ जाते हँ । इधर जब से लोग समभ॑ने लगे है कही २ 

न्या कौ फोटो इत्यादि देख कर शादी करते हे । किन्तु फोटो से 
सिवाय रूप के ओर किसी वात का पता नहीं चरता । अभी हाल 
की बात मे एक वारात में गया था। संयाग-वश विवाह भी देखने 
का मुभे अवसर पड़ा । कन्या कपड़े मेँ इस प्रकार लिपटी थी कि 
उसकी पैर की चरङ्गलियाँ तक हम न देख सके । परदे का यहौँ 
इतना कठिन शासन था कि लडकी की माता तक विवाह मण्डप 
मे न आई । एक तागे द्वारा पति के साथ उसकी ग वधी थी 
जब बर ओर बधू एक साथ खे हण तो वधू वर से एक बालिस 
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बडी दिश्वलाई पड़ी । पिर मी बगलमे खड़ी एक खी ( नायन ) 
ने उसे इतना मुका दिया किं वह्‌ वर के बरावर मालूम हो । यह्‌ 
विवाह लड़की के पिताने वर का धनी मनुष्य का लड़का तथा उच्च 
कुल का ही समभ कर किया है । लड्केका पिताभी सन्तुष्ट हे 
क्योकि उसे दहेज काफी मिला है वे दोनों अबोध भी इससे हदय 
से सहमत होगे या नहीं यदी प्रश्न है । 

इस प्रकार स्वरुचि अनुसार जीव की चिरसमगिनी न पाकर 
पुरुष का लोद्धुप हृदय तृषित रमर की माति इधर उधर भटकता 
है ओर स्वय का तथा उस असहाया का जिसका उसी पर भार है 
सदाके लिये दुःखी जनालेतादहै।खीके भावों में भी सदैव 
पवित्रता नदीं रहती । कट्टुषित विचार अवसर पाकर उठते ही हें 
अर कभी कभी ञ्यवहारिक साँचे में टल भी जाति हे । इस प्रकार 
कवियों के परकीया नायका की खष्टि होती है जिसका होना समाज 
के लिये उतना ही हानिकारक है जितना वेश्या का । 

बहूुतसे लोगों का अतुमानदहै कि आजकल हमारा पुरुष 
समाज कट्टुषित है । उसके कुटिल कटाक्ञो से चखियों का बचना 
चिना पर्द्‌ के सम्भव नहीं। एेसे लोगों से हमारा कहना रै कि 
पुरुष समाज ही क्यों कट्टुषित हे १ सखी समाज भी तो इसी प्रकार 
कट्टुषित कहा जा सकता है । क्योकि यदि खरी समाज, शुद्ध होता 
उसमें पवित्रता की धार बहती होती तो पुरुषों पर गंदे खीरे कों 
से पड़ते । पदा खियों का शुद्ध नहीं रख सकता । किसी ने कहा 
भी है- | 
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धूँघट की सौ योट करो पर, 
चच्चल सैन दें न दिपाए । 

जो सच्ची खी है । जिसके हृदय में यथाथं लज्जा है जिसके 
अपने कुल की मयादा का ध्यान ह वह्‌ चाहे जहां रहे उसका केई 
कुलं नहीं कर सकता । उसके विरुद्ध व्यभिचारिणी ओर दुश्चरित्रा 
लाख परदे मे बन्द रहने पर भी शद्ध नदीं रह सकती । एेसी ही 
खियों ने सम्पूणं खी-समाज को बदनाम कर रक्छा है । 

किसी कवि ने तो यहाँ तक कह डाला दै कि- 

“पुस्तकी ले खनी दासा पर हस्ते गता गता » 

एेसा न होना चाहिये । विश्वास भी काह वस्तु है । पुरुषों का 
खियों पर भरोसा रखना चाहिये । यदि अप एेसा नहीं कर सकते 
तो उनका साथ द्वोडिये । पर्दे से ख्ली-समाज की उन्नतिमें बड़ी 
विकट बाधा पड़ रही है । खाना पीना बचे पदा करना आर मर 
जाना केवल इसीलियेवे ससार मे नदीं ओं ई । इश्वर ने उनको 
भी नाक कान ओंख मस्तिष्क इत्यादि पुरुषों की भांति द्यी दिये हं। 
इसी से पता चलता है कि बाह्य प्रकृति के साथ उनका मी घना 
सम्बन्ध है । अन्त में मेँ अपनी वहिनौसे प्राधैना करता हकि 
अव भी इस प्रथा के मिटानेके लिये तैयार हौ जाना चाहिये) 
बिना पर्दे की प्रथा टूटे महिला-समाज कौ उन्नति नदीं हो सकती । 
पुरुष कभी आपके पदा छोड़ने से रोक नही सकते ओर यदि 
सेके तो आप सखग्रह कर सकती ह जिसके सामने संसार की 
केडं भी शक्ति नहीं टिक सकता 


लञ्जा 


जिसका देखो वही कहता है कि खञ्जा ही खियाों का भूषण 
है । श्चियों ने भी बिना सोचे सममे दी लञ्जञा का ठोल पीटना 
आरस्भ कर दिया । धट देवं ने अपना चमत्कार दिखाया मौर 
पदा खरी क्या पुरुष सव के हृदयो पर पड़ गया । लज्जा का यथाथं 
अर्थंन समभे के कारण ही यह सव हो गया । इससे देश तथा 
समाज को कितनी क्षति पर्हुची आर पहं रही है कदाचित 
इसके लिखन को आवश्यकता नही रही । 

इन “्रपाङ्गनाया भूषणम्‌? के अदुयायियाों ने यह्‌ न साचा 
कि छल्ा खियों का ही भूषण क्यों है । पुरुष के क्यों निरुज्ज हो 
जाना चाहिये । कौन एेसा पुरुष है जिसके हृदय पर लब्जा का 
अधिकार नदीं है । मुँह खुला रहने से ही वह निरञ्जन नहीं कहा 
जा सकता । इसी प्रकार मह द्िपाकर रहने से ही श्ियोँ लञ्जावती 
नहीं हो सकतीं । जिसमें यथाथं लज्जा नदीं है वह पञ्चु्ों से भी 
गिरा है क्योकि पड्यु्ों मे तो कदी कहीं लञ्जा पाई भी जाती है । 
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अव देखना यह्‌ है कि लना कहते छिसकेा है । भारत का 
छोडकर शायद ही कड देश ेसा हो जहो की शिया परदे में 
रहती हैः । क्या वे सब निरज्ज हैँ ? दूर क्यों जाइये । अपने ही 
यँ की प्राचीन सभ्यता पर जरा गौर कीजिये | उस समय 
खियोँ यहाँ चहार दिवारी के अन्दर बन्द नहीं रहा करती थीं। 
उनके भीतर बाहर प्रायः सभी ठौर काम करना पड़ता था । सीता, 
राम के साथ देश विदेश सवत्र जाती रहीं । दमयन्ती नल कै 
साथ मारी मारी फिरी र अन्त में उन्हें अकेले दी ऊढं काल 
तक दूर देश मे जीवन निवांह्‌ करना पड़ा । क्या कदं कह्‌ सकता 
है कि ये देवियोँ लञ्जावती नहीं थीं १ यदि इन्हीं प्राचीन देषियाों 
का अनुकरण किया जाय तो क्या हानि है। सव्य धमं की रक्ता 
पर्दे से नदीं हो सकती । परदेनशीन शिँ दी अधिकतर दुश्च- 
रितरा पाई जाती है । घम की रत्ता केवर आत्मबल ओर आत्म- 
संयमसे दो सकती है । इन्दी दोनेां वस्तुं का बेदाग बचाये 
रखने का नाम लञ्जा है। | 

अज कल छाग खियों का विश्वास नदीं करते । अधिकांश 
लोगों का कहना है कि खियाँ दसस के घर जाने से बिगड़ जाती 
हं । बिगडना ओर बनना तो सष्टिकानियमदही है। पुरुष क्या 
नही बिगडते ? फिर खियों पर दी क्यों बिगड्ने का दोष ख्गाया 
जाता है । पुरुष चाहे जहाँ रहे, सदा दुराचार ही में क्यों न प्रवृत्त 
रहे, वह नहीं बिगड़ेगा 1 उसके लिये बिगाड़ की सम्भावना ही 
नहीं की जा सकती । किन्तु खियोँ फेसी ही सुचरित्रा क्यों न हों 
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पग पग पर उनके लिये बिगड़ जाने का भय लगा ह्ुश्ा हे । बस 
दसी बनाव अर विगाड के मसले का ठीक ठीक हल नकर 
सकने के कारण लोगों ने लियो को परदे मे बन्द्‌ कर दिया ओर 
उनकी इस अवस्था का नाम रख दिया लज्जा । वाह्‌ ! क्या खूब 
लञ्जाका अर्थं लगाया है । बुड्दी खी परदे मे रहे चाहे नहीं। 
बह माता हो जाती है । चाहे जिसके घर जाय वह नहीं बिगड़गी । 
अव इसमें वह विगड़ने बाला पदाथं नहीं रहा । यह्‌ विगडने वाखा 
पदार्थं है क्या लड़कियां पर डुबहा नहीं किया जाता । वुडढी 
खियोँ सर्वदा शद्ध दी सममी जाती हैँ । अतः यह पदाथं केवल 
युवा खयो में दी दो सकता है । पाठक गण करेगे यह योवन है 
क्योकि यौवन के साचे मे ठलते ही खियों पर से विश्वास उठ 
जाता है किन्तु नहीं यह्‌ यौवन नहीं है । युवा पुरुषों पर क्यो एेसा 
दोष नहीं लगाया जाता । अगर यौवन ही इस नवीन विगाड 
काकारण है तवतो पुरुषोंका भीजवतक किवेव्ृद्ध नहो 
जा्यँ परदे मे वैठ कर शुद्धता प्राप्त करनी चादिये। यह है 
पुरुषों की काम-वासना ओर उनमें एक पल्ली-त्रत की कमी | 
यदि पुरुष ए कपन्नी-्रत हो तो इन सियो का बिगाड़ कौन ? शरद 
सोर कीचड़ से सम्बन्ध दही क्या? कारण यही है। इसकी ओर 
काद नदीं देखता कायं दी का सब बन्द्‌ करना चाहते है । किन्तु 
क्या बिना कारण के दूर किये काय्यं बन्द्‌ क्या जा सकता है ? 

लजना खियोंकीशोभादहे, पर घंट उस शोभाका द्िपा 
लेता है । एेसी शोभा किंस कामकीजो देखने मे अवे ही नहीं। 
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लञ्जा ओंखों मे क्रीडा करती है । वहीं से मुख मंडल पर होती हु 
सम्पूरणं शरीर में दौड लगाती है । भ्रदुल हास्य के साथ रसती है 
रौर मनोहर वाणी के साथ अलापती है । इस प्रकार यह दशक 
गणो का चित्त आकषित करती दै । जो इसका भक्त है उसे प्रफु 
दित बनाये रहती है किन्तु जो काम-वासना से प्रेरित हदो इसका 
अनधिकार बिगाड़ने की चेष्टा करता है उसके लिए यह आग हौ 
जाती है । ठेसे अवसरो पर दी लञ्जा अपना पूं परिचय देने मे 
समर्थ होती है ! यहां यह्‌ आत्म-स्याग या किये वलिदान का रूप 
धारण करती दै ओर सतीत्व की रक्ता पदी आप दहो जाती है। 
इसी अपूर्वं गुणसे खियों की शोभा दै ओर यदी .यथाथं मेँ लजना 
कहलाने याभ्य हे । 


विधवा किसे कहते हैँ ? 


ल्लोग कहते ह जिसका पति. न हो, अथवा जीवितनदो 
वही विधवा है । पर मेरी समस में यह्‌ वात नदीं आती । मरतो 
जिसका पति न ह्यो, अथवा जीवित न हो उसे कमारी अथात्‌ 
अविवाहिता करहरा । उसी का पति नदीं होता । विवाह हो जाने 
के पश्चात्‌ कोर शली ेसी नदीं दै जिस का पति न दो-यह दृसरी 
बात है कि वह उसके पासन हो । हमारे शाखां के अनुसार खी 
पुरुष का सम्बन्ध इसी लोक तकत परिमित नदीं दै । क्योकि यदि 
ठेखा होता तो ्राज करोड़ों विधवाच्मों के करुण कऋन्दन से 
आकारान कराहता होता । एक पति के प्राण पेरु उड़ते ही 
दूसरा पति मिल जाता । विधवा खियों के पुनविवाह न होने का 
कारण यही है कि इस लोक का बिक्कुडा पति परलोक में सहज 
ही प्राप्न होता दहै । फिर जब परलोक में पति के मिलजाने की 
सम्भावना है तो यह कैसे कहा जा सकताहकिखीकापतिदी 
नदीं हे, बह है अवश्य, यहां न सदी दूसरे लोक में तो हे । दूसरा 
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लोक कई वस्तु नहीं है यह मान छेने पर भी पति न होना स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ! वह्‌ है अवश्य आंखों के सामने भले ही 
न हो 1 बह सूक्ष्म रूप से वायु मण्डल में व्यप्र है । उसकी सांस 
ह्वा मे मिल कर उस वियोगिनी विधवा के हृदय में प्रवेश करती 
हे । उसकी आंखों की ज्योति रविकिरणं के साथ मिलकर सम्पूरणं 
भू-मरखुडल के देख रदी है । तात्पय्ये यह्‌ करि उसके शरीर के सारे 
अवयव किसी न किसी रूपमे विद्यमान है । पँबों तत्र मे उसके 
शरीर के सारे तत्व मिलकर अनन्त आनन्द मे लीन हो गये है । 
जिस जल के वह्‌ विधवा पीती है उसमे, जिस वायु में वह साँस 
ठेती है उसमे, जिस प्रकाश में वह देखती है उसमे, जिस भूमि पर 
वह विचरण करती है उसमे, सवत्र उसका पति विद्यमान है । रौर 
वह्‌ खी भी इस मानव शरीर का तजते ही उसी भँ ति सानन्द 
मे लीन दहेकर अपने प्यारे पति काप्राप्रकर लेगी। फिर वह 
विधवा केसे ? वह्‌ तो सदा सुहागिन है । हयँ उसे चिर विरहिणी 
कह सकते हैँ । मेरी समम में ईसी भरकार की चिर-विरहिणी का 
दूसरा नाम विधवा है । पति जीवित नहीं है इस विषय के विस्तार 
देने की आवश्यकता नहीं समम्ता क्योकि हमारे देश सें कदा- 
चित दी केदएेसा दो जिसे जीवात्मा के अमर होने में विश्वास 
नहो 

विधवा ओर वियोगिनी में केवल इतना दी अन्तरैः कि 
वियोगिनी इसी शरीर से बिछ्छुडे पति के प्राप्त कर सकती है ओर 
विधवा नहीं । पति मर जाता है तभी स्री विधवा होती है यह भी 
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सैं स्वीकार नहीं कर सकती । यदि पति की जीवितावरथा में खी 
के वेधन्य-वेदना सदनी पड़े तो लोग के या नही-- वह्‌ किसी 
विधवा सरे कम नहीं है । इस प्रकार यदि गौर करके देखा जाय 
ते पता चलेगा कि हमारे देशमेंएक दही नही चार प्रकार की 
अथात्‌, राशः “पासः' निराशः चौर (नाशः विधवा है । इन 
चारों का यहोँ थोडा उस्लेख कर देना अनुचित न लेगा | 

(आशः विधवा एँ" वे हे जिनके पति से केवल आरा ही यशा 
हे । बह जान बूमः कर उनसे दूर रहता है । कभी कमी उनको 
प्यार भी नहीं करता श्रौर अन्य चख्ियोंके प्रेमजाल मे फेसा 
रहता है इलयादि । एेसी दी खिन्न वदना सुकुमारियों के भावुक 
कवियों ने प्रोषित-पतिका, खण्डिता, उक्छठिता, रौर वासक-शय्या 
इत्यादि नामो से अकृत कर उनकी ददं भरी आहो को समाज 
के सामने रखने का उद्योग करिया है। 

"पास विधवाए' ये हैँ जिनके पति उनसे दूर नहीं है । सदैव 
उनके पास रहते हं ओर न्दं जी जान से प्यार भी करते है किन्तु 
पुरुषत्व न होने के कारण उनको दाम्पल्य प्रेम से सन्तुष्ट नहीं कर 
सकते । वे लोग जो बुदाई अवस्था में शिथिन्न शरीर होते हृए भी 
विवाह करते है--इसी प्रकार की विधवाच्ों की स॒ष्टि करते है 
आज कल ठेसी विधवां की संख्या बहुत बद्‌ रही है । बाल 
विवाहः बालकों में कुरुचि उत्पन्न होकर ब्रह्यचस्यै का नाश तथा 
द्ध विवाह इल्यादि वाते ' इस में पूणं योग दे रही हे । 

“निराराः विधवा वे हैः जिनको इस जीवन मेँ पतिका 
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दशन दुलैम है । फिर भी स्वग मे पतिमिलन की लालसा सेवे 
अपना जीवन पवित्रता के साथ व्यतीत कर रही हैः । इनके विषय 
मे उपर बहुत कुं कहा जा चुका हे । 

"नारा" विधवा वे निरादा विधवा है जो योवन के मदमे 
अकर्‌ अपने स्वर्गीय पति को मुखा वैठती है अर गन्दे विचायं 
अथवा छिपे व्यिचारो में लीन रहती हैँ । आज कल इनकी संख्या 
हमारे देरा मे सबसे अधिक दहै मुभे तो यहं तक भी कटने में 
संकोचनदहोगा कि६& फी सदी यही है । क्या इससे भी केर 
भयानक स्थिति उपस्थित हो सकती है । आज कल जो कतिपय 
समाज सुधारक विघवा-विवाह पर बडा जोर दे रहे दहै उसका 
यदी मुख्य कारण है । यह्‌ भयानक -स्थिति किसी से छिपी नही 
हे । दिन दहाड़ रण हव्याय हो रही हे । वेश्याश्मोंकी बृद्धि दहो 
रही है। चमारों के साथ ब्राह्मणों की वेियोँ भगीजारहीहें। 
सब का यही कारण है । विधवा विवाह के विरोधियों को इस 
मोर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

आज कल हमारे देशा में जितनी विधवाए्' है--सवों को 
पति प्रेम मे मग्न चिर-विरहिणी नदीं कह सकते । इस बात के 
ओर खुलासा करने के लिये पति की परिभाषा स्थिर कर लेना 
परम आवश्यक है । माता पिता अपनी अबोध बालिका का जिस 
पुरुष के साथ विना उसकी पूणं जानकारी अर राय के विवाहं 
देते हैँ वह पति तभी हो सकता है जव वह उस बालिका का पूणं 
प्रेम प्राप्रकरले। किन्तु एसे बहुत कम पुरुष देखे ग्ये हे । खी 


विधवा किसे कहते हं २२७ 


के वाह्य शरीर का पालन पोषण च्रौर उस पर सासन करन बाला 
महुष्य पति नदीं हो सकता, यथार्थं पति वनने के लिये उसे खी 
के आन्तरिक हृदय पर भी शासन करना परम आवश्यक हे । 
जिस पतिका खी के हृदय पर अधिकार नदीं है वह पति नदीं है 
रन रेसे पुरूष की खी पल्ली दी कहला सक्ती ह । एेसी खी 
का कुमारी अर्थात्‌ अविवाहिता कहना अनुचित नदीं है । विवाह- 
संस्कार गुड्यां का खेल नहीं है कि खी-पुरुष का वेदी की चारों 
द्र घुमा दिया ओर हो गया । विवाह संस्कार के पश्चात वाह्य 
सम्मेलन के साथ दही साथ आआन्तिरिक मेल भी होना चादहिये। 
दो शरीसें के परस्परालिङ्गन का समय उपस्थित होने के पहिले 
दोनों के हृदयो को मिला कर एक कर देना ही आदशे विवाह है । 
इसके विसद्ध जितने मी खरी पुरुष के जोड़े इकट्रं होते हैँ वे घामिक 
नही कहला सकते । आओौर न एेसे पतिकेनदहोने से खी विधवा 
ही कहलानी चाहिये । क्योंकि विधवा तो वह्‌ तव होती जव 
उसका पति के साथ शारीरिक विवाह के साथ दही साथ मानसिक 
विवाह भी हा होता । एेसी खियों का एक प्रकार से अविवाहिता 
समभना ओर उनको पुनधिवाह का पूणं अधिकार देना अनुचित 
नही है । गत वषं पौष सास की '्गृहलक््मीः मे कुमारीः कमलाः 
का "विधवा-विवाहः शीषेक एक लेख प्रकाशित हुआ था } उसमें 

उन्होने यह दशने का उद्योग किया था कि विधवां का कदापि 
पुन्विवाह न होना चाहिये । उक्त देवी जी ने आदश तो खड़ा कर 
दिया पर व्यवहारिकता की ओर किञ्चित भी ध्यान न दिया) 
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आपके इस विपय पर जार देने के पहिले पति, पत्नी, विवाहं 
ओर विधवा इलयादि का यथाथं अर्थं सममः लेना चाहिये था। चँ 
“कुमारी कमला देवीः से इस विपय पर पुनः विचार करके अपना 
मत स्थिर करने की प्राथेना करता ह} दूध पीती वचियो को अधोध 
अवस्थामें ही विधवा वनाकर उनसे पूणं पवरिच्रता की चाशा 
रखना व्यथं है । योवन की मादकता ममी घर्मकी सुनाई हे 
सकती है पर जव धका हदीवोधन होतो क्या क्रिया जाय ! 
जिसने पति को इसी लोक में नहीं पहचान पाया वह उसे परलोक 
मे केसे खोज सकती दै ? वह्‌ विधवा नहीं है । उसे सधवा बनाने 
का यत्न कृरना चाहिये | 


सोतेली मां 

यदि किली बालिका का पूवेजन्म के दुष्कर्मा या भ 
कर्मो के फल से, या विधाता की कृपा अथवा नाराजी से सौतेली 
मोँ वनने का दुभोम्य या सोभाग्य प्रप्र हुतो उसके लिए यह 
कह देना कि वह निष्टुरहदया है, एक साधारण सी बात है| 
वह अपने पिता के घरमे दया की मूति दी क्योंन बनी रहीदो; 
सञुराल पचते ही पत्थर की प्रतिमा सेभी कठोर समी जाने 
खगती है । क्या खी स्या पुरुष सभी उसको विना किसी सवृूत 
केेसा ही सममः ठेते हँ । अपनी सोत के वच्चो को वह्‌ कितना 
ही प्यार क्यों .न करे, उनके लिये अपना कलेजादी क्यों न काट 

कर रख दे, उक्त कलङ्क से वचना उसके लिए अनिवायं है । 
हमारी समाजसे ईश्वर की कृपा या कोप के कारण सौतेले 
बाप नहीं होते! यदि एेसा होता तो कदाचित्‌ पुरुष भी इस 
असह्य कलङ्क से न बचते ओर उस अवस्था में पुरुषा का भी 
एक टेसा दी समुदाय होता जो सोतेली मातां को भाँति वज 
हृदय समा जाता । सम्भव है तब पुरुष अपने उपर की गयी 
इस कलङ्क-कालिमा को धोने का यल्न करते र इस असह्य 
अपमान का जहर हमारी नासम बाल बधुओ्ों पर भी इतना 
अधिक न चदृता । यूरोप इत्यादि परश्चिमीय देशों की सभ्य 
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समाजा में सोतेली मावाश्नों या सौतेले पिताच्नों की कमी नहीं 
हे; पर वे इतने अधिक दोषी नदीं ठहराये जति । वहो कोई कोई 
सोतेटे माता या पिता तो एेसे भी पाये जाते हैँ कि जिनके प्रगाढ 
परेम में वचा अपने मृतक माता या पिता की स्मृति तक्‌ 
भुला देता है । 

इसका यह कारण नहीं है कि वहाँ के लोग शिक्तित है ओर 
हमारे यहाँ के मृशं क्योकि हमारे यहाँ के पदे लिखे लोग भी 
इस प्रकार के दोषां से बचे नदीं है । असल वात यह है कि यँ 
के वे लोग जिनकी चियँ कुल्यं वच्चे छोड़कर मर जाती है-- 
अपना पुनविवाह्‌ इस उद श्य से नदीं करते कि उस म्रतक माता 
के कटेन के टुकड़ों का जिनको वह मृ्युके पंजे मे फंस जाने 
के कारण विवश होकर अध खिला दी द्ोड़ गई है उचित रीति 
से पालन पोषण दो सके । हाँ पुनर्विवाहार्थी मनुष्य कहते यद है 
कि यदि हम अपना दूसरा विवाह्‌ न करेगेतो हमारे ये पूलसे 
भी कोमल बच्चेजास्वप्र मे भी अपनी प्यारी माता की गोद से 
प्रथक नदीं हुए है-बे माता के हो जाथैगे यौर उनकी देख भाल 
कोन करेगा ? कौन उनके आंसु पोडेगा ओर कौन इनके कीचड़ ? 
इत्यादि । 

यदि यही बात है, पत्नी का ओर उसके वों का हृदय में 
यथाथं प्रेम है तो कोई भी पुरुष प्रिय पल्ली की स्मरति तथा उसके 
प्रति रूप अपनी सन्तान के सामने रखते हुए--अपना दूसरा 
विवाह नहीं कर सकता । रही बात बच्चों के पालन पोषण की-- 
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उसके लिये यह्‌ मानते हए कि सोतेली माँ वच्चों को कदापि 
प्यार नहीं कर सकती--पुनविवाह करना--जान वू कर सप 
के बिल में हाथ डालना है । वच्चों का पालन पोषण यर किसी 
रीतिसेभी दो सकताहै। संतान पालन मे माता अर पिता 
दोनोंकासमभागदहै। विनासाता के तो संतान की उचित 
सेवा सुश्रुषा ही नहीं हो सकती पर॒ विना पिता के व्ह अनाथः 
हो जाती है खरौर उसकी दुखिया माता का मी असह्य वैधव्य 
ब्ेदना सहन करनी पडती है । जव सखी अपने एक मात्र आधार 
पति के मर जाने पर निराश्रित हो आधिक, मानसिक ओर 
सामाजिक - सभी प्रकार के कष्टों का सामनाकरती हृद मी अपनी 
सन्तान के पोदे से व्रृत्त बना देती हैऽतो यह्‌ सम्भव नहीं कि पुरुषः 
जो पदिले- से दी स्वतंत्र है, किसी का आधित नदीं है, आधिक 
तथा सामाजिक कष्ट से वचादहैया वच सकतादहै-संतान का 
पालन पोषण स्वय न कर सके ! 1 

यदि विचार कर देखा जाय तो वचो का सोतेली माोँकी 
अपेत्ता सौतेले बाप की ही आवश्यकता अधिक है । क्योकि 
हमारे यदो की खियोँ ठेसी नहीं होती जो पति के मर जाने पर 
जीवन निवह के लिये आवश्यकतानुसार द्रव्योपाजंन कर सके 
रोर विना आ्थिक सहायता के माता केसी ही चतुर क्योनहो 
संतान का पालन पोषण कर ही नहीं सकती । उसका प्यार वं 
की भूख नहीं दूर करं सकता, न उनकी प्यास बुरा सकता है 
चौर न उनको उचित शित्ता इत्यादि आवश्यकीय गुणी से दी 
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विभूषित कर सकता है । पर खियों के पतिव्रत धमे का पालन 
करना पड़ता है । बच्चे दाने चिना पटपटा कर मर क्यों न जार्यै, 
खी अपनी या अपनी संतान की रकत्ताके लिये मी पुनविवाह नहीं 
कृर सकती ! उसको स्वगे मेँ या दूसरे जन्म में वि्छडे पति से 
पुनः मिलने की लालसा रख-यह्‌ दुखमय जीवन याचा--क्िसी 
प्रकार रो गाकर समाघ्र करनी पड्तीदहै। हमारी सममः में वहं 
बुरा नहीं है ओर न मै सन्तानवती विधवां के पुनविवाह्‌ का 
जब कि यहाँ बाल विधवा का दी पुनविवाह्‌ होना असम्भव 
है- के प्रस्ताव ही पेश करता ह| कहने का तात्पय्यः जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका हैः यदी है कि जिस समाज मे सौतेले वाप 
नही हो सकते वह सोतेली मातार्पे भी न होनी चादिये थीं 

म सोतेली माताच्मों से चिदृता नदी हँ सौर न यह हयी मानने 
के लिये तैयार हँ कि वे निष्ठुर द्येती है । तव मे उनका अस्तित्व 
क्यों नहीं चाहता--उसका भी कारण है-सनिये-- । 

परयेक सनुष्य उसी काम का कर सकता ह जिसकी उसे पृणं 
जानकारी हो । जिसने स्वय वेद नहीं पदा वह दूसरों का क्या 
पदट्ावेगा । भोली भाली बालिकार्णे जो स्वयं अपनी ही खवर नहीं 
रख सकतीं वे चोरों की देख भाल केसे कर सकती हे! जिस 
लड़की ने दिल खोल कर गुडयां का भी नदीं खेलाया बह जीते 
जागते बज्चों का मन बहखाव तथा उनका पाटन पोषण कैसे कर 
सकती है ? जो आज वधू बन कर आई है, लञ्जा के मारे जिसकी 
आंख वन्द्‌ हृदे जा रही है, जिसे अपनी माँ की गोद तथा अपने 
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वयस की सखी सहेलियों के सिवाय ओौर किसी से ङु परिचय 
नहीं है, जो सोकर उठने पर अपनी आंख भी धोना नदी जानती 
उसके सुपुरदं करीव करीव उसी के बरावर दो तीन बच्चे कर देना 
छोर उसे उनकी माँ कहना क्या अन्याय नहीं है । उसे माता के 
कृत्तव्यो का क्या ज्ञान ?वह बच्चो के साथ खेल सकती हैःउनसे लङ 
मरड़ सकती है, पर उनपर शासन नदीं कर सकती श्योर न उनकी 
सेवा ही कर सकती है । इसमे उप्तका दोष भी नही है । वह्‌ बधू 
वन कर आई है माता बन कर नहीं। उसे सोतेली माँ ककर, ताने 
मारना ओर सताना कदापि उचित नहीं है । देखी बालिका से 
विवाह कर्‌ जा मलुष्य अपनी सन्तान का माद्रहीन होने से बचाने 
का बहाना करता है-यथाथे में वही निष्टरुर हृदय ओर दंडनीय 
है । बह एक साथ ही तीन पापकर्ता है। प्रथम तों वह अपनी 
पल्ली की मृत-आत्मा का अपमान करता रहै, क्योकि यह मानी 
हद बात है कि मरने के पश्चात्‌ भी कड सखी अपनी सोत न 
चहिगी । दूसरे वह्‌ अपनी माता व मादभूमि से प्रथक कौ गहं 
जालिका का- जिसे बधू बनने की अभिलाषा है--बलपूवेक माता 
बनाकर उसका अपमान कराता है । तीसरे बह अपनीं संतान को 
एक ठेसे व्यक्ति के हाथमे सौँपतादहै जिसे संतान पालन का 
किञ्चित मात्र भी अचुभव नही है । किन्तु धन्य है हमारी समाज 
को ! जो ठेसे मनुष्यों के ऊद भी नहीं कहती उल्टा उनकी प्रशंसा 
करती है। 

ठेसे मनुष्य केवल विषय-वासना से परररित होकर ही पुनर्विवाह 
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करते है क्योंकि वच्चो की देख भाल करने के लिए युवा बालि- 
कारो" की अपेन्ता वृद्ध या अधेड़ खियाँ कहीं अधिक उपयुक्त 
है । पर बद्ध खियां के साथ विवाह करने के लिये कोड तैयार 
नदीं हो सकता । पश्चिमीय देशों मे जब स्वरी कुहं बच्चे छोड 
कर मर जाती है तो व्यँ के मनुष्य अपना पुनविवाह्‌ लड़कियों 
के साथ नहीं करते । आर यदि करना भी चाहं तो वहाँकी 
लड़कियां स्वीकार नहीं कर सकतीं क्योंकि वे इतनी परत्र नहीं 
होती कि माँ बाप आंख मद्‌ कर जिसके साथ चाहं उन्दं विवाह 
दे । अतएव उन्हें अपनेदहीया कभी कमी अपने से भी दुगुने 
उमर तक कीस्त्री से विवाह करना पडताहै। हमारे देशमेभी 
बे मनुष्य जिनकी स्त्रियाँ कुं बच्चे छोडकर मर चुकी हँ जब तक 
वच्चां के पालन पोषण की आङ्‌ ठे, अबोध बालिकाच्मो से 
विवाह करते रदेगे ओौर उन्दः कई रोकेगा नदी, तव तक सोतेली 
मौँ बनने वाली स्त्रियो व्यर्थं के अपवाद्‌ से न वच सक्रगी ओर 
न उनका गाहंस्थ जीवन दी कभी सुखमय हो सकेगा । 


लिय ही अपनी उन्नति की वाधक है 


यह बात निश्चय हो चुकी है । ओर बहुत पहिले से थी कि 
किसी देके मलुष्य समाज की उन्नति वहां की सियो पर दी निभर 
है । जितना दयी उच्च चओमौर भाव पूणं खी समाज होगा उतनी ही 
उसे नर र्नो की अधिकता होगी । कदाचित ही संसार में कड 
ठेसा हो जो उक्त कथन को न मानता हो । इसी बात को लेकर 
संसार मेँ बड़ी बड़ी सामाजिक लडाह्याँ हुई ओर दो रदी हं । 
हमारा देश भी इस अान्दोलन से बचा नहीं है । यहाँ के भी छद 
लोग खियों की उन्नति मेँ हयी अपनी उन्नति का माभ देख रहे हैँ 
प्ओौर कदं कमर कस कर अभ्रसर होने के लिए उद्यत मी है । किन्तु 
पग पग पर असफलता उनको आगे बदुने से सेकने के लिए काटे 
विदा रही है । इसका कारण क्या है ? इस लेख मे मे इसी विषय 
पर प्रकार डालने का यन्न करूगा । 

प्रत्येक समाज की उन्नति पर उसके व्यक्तिं की आदतका 
बड़ा असर पड़ता है । जिस स्वभाव के व्यक्तियों की प्रधानता 
होती है वह मी उसी स्वभाव का दहो जाताहै। समाज की बाट्में 
वाहे वह जिस तरफ अग्रसर हो सव को बहना पड़ता दै । केसा 
ही बड़ा पेड़ क्यो न हो उसकी जड़ कितनी ही गहराई तक क्यो 


२३६ यावन, सौन्दर्यं श्रौर पेम 


£ 


न गदां यदि वह्‌ किसी नदरी केकरिनारे पर हैतो एकं तन एक 
दिन उसी नद्री की वाद्‌ मं उसका वह जाना सम्भव हे । कितना 
दी प्रकाशमान दीपक क्योंन टो सूरन निकलने पर सै अपनी 
रोशनी सूरज की रोशनी के साध भिलानी ही पडती है । यही 
प्रकृति का नियम दै । यही समज की उन्नति च्यौर्‌ पतन का कारण 
दै । जव समाज में अज्ञानियां खौर अविचार्यं की प्रधानता ह्य 
जाती है तो ज्ञानी रौर विचारशील पुरूषो का मी उसकी हाँमे हयँ 
मिलाना पड़ता टे । यदी कारण दै कि हमारे समाज के चतुर ओर 
सच सुधारक भी डर डर कर गे पैर वदाति । 

अज कल हमारा स्री-समाज जिन च्ियों के हाथ मे हषे 
अत्यंत ही अज्ञान रौर विचारशन्य है । वे श्रपने आप के भूल 
गड दै । वे उन्नति तो चाहती ददः पर अपनी बुरी आदर्तौ के छोड़ने 
के स्यि तेयार नहीं है । उदाहरण के लिये ष्ठे की प्रभा के 
लीजिये । पर्दे से बडी बड़ी चुरादयः । संसारने पके लाग 
दिया दै । हमारे देश मे भी प्राचीन काल में पदी नहींथा। इवारि 
वाते सव के जवान पर हे । पर्देका सव दोग बुरा कहते हे पर 
उसे छोडने के लिये कादं तैयार नदीं है । ज्यो ज्यों सभ्यता बढती 
दे पदँ का प्रचार भी बढ़ता जा रहा ह । गावो मे उतना पर नहीं 
दै जितना शहरों से । अवङ्घर कीषछपा से हमारे देशमेंमी 
कदी कीं लङ्कियों क स्कूल ओर कालिज नजर आने लगे ह 
उनमें परश्चिमीय सभ्यता का आभास है । लड़कियों को प्रान 
ओर चटक मटक के साथ रहने के लिये उत्साहित किया जाता 
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ड ! पर यह सारा काम पदमेदही द्योता है। फाटक पर लिखा 
रहता है-“मर्दो के आने की सस्त ॒सुमानियत है 1" बाहर एेसा 
साइन वोडं लगा है यौर भीतर कलास मे अध्यापिका जी कहती 
है “पुत्रियो ! पदौ हमारी उन्नति का वाधक है ॥' परदे से बुराई 
है तो ञ्ापजाने वू कर क्यों पदँ में रहती हैँ । सकरूल के फाटक 
प्र पुरुषों के बहिष्कार का साहनवोडं क्यों लगाहे ? क्या पुरुष 
कार जङ्गली ओर हिंसक जानवर है जिससे आप इतना घवराती 
है १ यदि एक अध पुरुष भूल से चा भी जायगा तो सम्भव नही 
कि वह इतनी लड़कियों ओर अध्यापिकाश्ों के होते हुए भी 
किसी के कई हानि प्हुचा सके । शरारत करने पर ठोकर मार 
कृर निकाल दिया जा सकता है । जब पदी लिखी खियों का यह्‌ 
हालदै तो जो अपद्‌ हँ उनका दोष दी क्या हे १ एक अध्यापिकाजी 
ते मेरा परिचय है । वे बी० ए० पास ह । पद सेवे बहुत चिदृती 
है । घू.घट काद्‌ कर चलने में वे अपना अपमान समती हे । 
प्र कमी बाहर नहीं निकलतीं ! कदी जाती भी है तो बन्द गाड़ी 
मे । रेल मे अकेले सफर नहीं कर सकतीं । यह्‌ पर्दे का दूसरा 
रूप है । धृट काद्‌ कर चलने मे उतनी बुराई नदीं है जितनी 
द्विप कर रहने मे है । 

इसके अतिरिक्त अधिकांश शिँ एेसी ही है जो अव तक 
पदी उठाने के खिलाफ हे । उनकी सममः मे पुरुष समाज वड़ं 
पतित है । पर्दे से बाहर दोते दी वह उनको बिगाड़ देगा । ङु 
पुरुष भी इसी विचार के ह । किन्तु इन अछ के पी लद लेकर 
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फिरने वालों को अभी तक यह्‌ वोध न हुश्रा कि आम विश्वास 
ओर आत्मवल भी कोई वस्तु है । जिसमे आत्मवल नहीं ह, जो 
कायर हृदया है, जो धमे का मूल नहीं जानती, जिसमे कर्तव्य 
पथ पर आरूढ रहने की राक्ति नहीं है-एेसी खी की र्ता 
लिए यदि पदा है तो उसका न होना ही आवश्यक ह । देसी खिथो 
काविगड़ करनष्ट हो जाना ही अच्छा है क्योंकि उनसे किसी भी 
अवस्था मे समाज का लाम नहीं पहच सकता । 

यह्‌ तो हु्रा पदँ का पुराण । अव गृहकाय्यं की कहानी 
खनिए । रसेाई बनाना, वतन मोंजना, लङ्कां का पाखाना साफ 
करना, इत्यादि विषय गृहकाय्ये के अंग बता जा रहे है। नँ 
इसके विरुद्ध नहीं ह पर सब ख्यां के लिए इसी प्रकार का 
गृहकाय्ये आवश्यक नहीं है । पदी लिखी खयां पर यह्‌ दोप 
लगाया जाता है कि वे वतेन माँजने चूख्दा पोतने ओर रोटी बनाने 
से दूर भागती हे । पटू लिखे पुरूष भी हल चलाने, घास काटने, 
ओर मजदूरी करने से दूर भागते है फिर खियां पर दही यह्‌ दोष 
क्यों ? वह्‌ खी जो अपनी विदा कडा से इतना रुपया कमा सकती 
है किवह्‌ घर के द्धोटे मोटे घन्धों के लिए एक नौकरानी तथा 
भोजन वनाने के लिए रसाया रख सकती है तो क्या आवश्य 
कता है कि वह्‌ भी चृद्े मेँ सर मारे।.इनवातोंका दोष केवल 
उसी खी पर रखना चादि जो कद्धभी काम नही करती ओर 
रसो इत्यादि बनाने से मी जी चुरातीदहै। जो खी इतनी विद्धान्‌ 
है कि वह्‌ एसे एेसे भ्रन्थ लिख सकती है जिससे समाज बहुत 
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कुड लाभ उठा सकती है--उनसे भी रोरी बनवाना कहां की 
बुदधिमानी दै । इसी प्रकार जिन खियों का समय किसी अच्छ 
काम मे लगा है उनके भोजन इत्यादि बनाने से वरी कर देनेमं 
ही मलाई है । सब से बड़ी मूल यह है कि गृहकाय्य का यथाथ 
रूप बहत कम लोग जानते हँ । गृहकाय्य के यदि गृहशासन कदं 
तो अनुचित न होगा । एेसी व्यवस्था करना कि घर के सब लोग 
प्रसन्न रहे, वह स्वगं सा प्रतीत होने लगे, कोई किसी से असन्तुष्ट 
न हो इत्यादि गरृहशासन कहलाता है । जो ल्ली घर में एेसी 
व्यवस्था कर सकती है, वही यथाथ गृहिणी है । खाना पकाना 
रौर वर्तन साफ़ करना कौन नहीं जानता ? यदि रेसीषखी का 
पति मृखं हो ओर समाज का किसी भी प्रकारका लाभ नहीं 
पहुंचा सक्ता हो ता भोजन इत्यादि बनाने का काय्यं उसी का 
सौँप देने मे के बुराई नदीं दै । पति देवता तभी हो सकता है 
जघ वह्‌ पत्नी के देवी माने । जच वह्‌ पत्नी को दासी मानता है 
ता उसे भी दास बनने से आना कानी न करना चाहिए 

पति की सेवा करना सखी का कन्तेव्य है अपना स्वस्व उसकी 
भेट कर देना अबला का परम धमेह। उसके प्रेम में लीनहो 
अपना अस्तित्व तक मिटा देना सती स्मणी की परिभाषा है 
इत्यादि बातों को मै मानता, किन्तु कव ? जब पति भी यथार्थं 
पति हो । कतेव्य रान्य नहो, त्रेम का अवतार हो, पत्नी के चैर 
की जूती न सम गे का हा< समभे। पति चाहे जैसा हो, 
धाद, कदी दो, ठंगड़ा हो, कोधी हो, विचारी हो, इत्यादि 
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सभी अवस्थायां मे उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके लिये जान 
दे देनी चाहिये, किन्तु यदि वह्‌ व्यभिचारी हो, पत्नी का प्यार न 
करता हो, तो उसकी सेवा करना-कमजोरी है । इस दश में 
उसका सुधारने का यत्न करना चाहिए । समाना चाहिये यदि 
वह्‌ किसी प्रकार भीन मानेतो उसकास्यागदेने में ही भलाई 
है ! जव व्यभिचारिणी खी तुरन्त ठोकर मारकर घर से निकाल 
दी जाती हैते व्यभिचारी पुरुष भी क्यों न निकाल दिया जाय । 
व्यभिचार से जव खियाँ दूषित सममी जाती हेता पुरूष पवित्र 
कैसे रह सकते हैँ १ जव तक सिय व्यभिचारी पुरुषों की भी 
सेवा करती रहेगी उनका व्यागेगी नदीं तब तक पुरुषों का सुधार 
हो नही सकता । क्योकि उनके स्वेच्छचारी होकर रहने मे किसी 
मी प्रकार का भय नहीं है । जव उनका यह जिश्चय हो जायगा कि 
जिस प्रकार हम सियो को टोकर मार कर निकाल देते हैँ उसी 
प्रकार हमारे दुराचारी होने पर लियो भी हम का छोड देगी; 
हमारा अपमान करेगी, तो वे कदापि स्वेच्छचारिता की ओर 
अग्रसर नदीं हयो सकते । पानी वही है जिसके पीने से प्यास बुभ, 
भोजन वही है जो चधा शान्ति करे 1 माता वही है जो वच्चे का 
अपने कलेजे का टुकड़ा मान कर उसका लालन पालन करे, गुरू 
बही है जो शिक्ता दे ! इसी प्रकार पति वही है जो प्यार करे 
पालन करे, सत्ता करे, कभी तिरस्कार न करे ओर जो अपनी 
लजना रखने मे सर्वथा समर्थं हो । जिसमे उक्त गुणो मे से 
एक भी गुण नहीं दहै, जो पालन पोषण नदीं कर सकता 
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न सही, पर प्यार मी नही करता; वह पति नदीं है योरन खी द्वारा 
पूञ्य होने का अधिकारी ही है । यदि खरी जान वूभकर देसे पति 
की पूजा करती है तो यह उसकी उदारता है । पर यदि वह्‌ विवश 
होकर उसकी सेवा करती है तो यह -जेसा कि उपर कहा जा चुका 
है-कमजोरी है । ओर जब तक इस कमजोरी का मिटा देने के 
लिए खियाँ कृटिवबद्ध न हो जार्यगी तब तक स्री-समाज की उन्नति 
के अङ्कुर भी न उगने पायेंगे । 

इसके अतिरिक्त बाल-विवाह्‌, बरृद्ध-विवाह इत्यादि बातों से 
भी स्त्रियों ही अधिक भागलेती हैः । लड़का पैदा हृ्ा कि उसकी 
शादी के लिए माँ व्याक्कुल हो उठती है। दहेज इत्यादि के लिए 
खयां पुरुषों से की अधिक मचलती है । पुरुष केवल इसलिए 
बदनाम है कि वे परमे बैठकर दहेज नहीं मोँगते । खी-समाज 
परतंत्र हैः पर व्यक्ति रूप से अधिकांश खियाँ स्वतत्र है । बहुत कम 
खियों के पति एसे हँ जो उनके वशमें न हों । वे जो चाहे, उनसे 
करा सकती ह । यदि माता अपनी लडकी का विवाह बालकपन 
मे न करना चाहे चो पिता कदापि इसका विरोध नहीं कर सकता । 
विधवां की दिनोंदिन वृद्धि हरदी हैःउनके आंसू सेदेश का दामन 
तर है। इसके उत्तर दायित का भार पुरुषों की अपेत्ता लियो प्र 
ही अधिक है । आजन्म विधवा रहने से ख्ियाँ कितने कषठ भोगती 
है इसका अनुभव पुरुष नहीं कर सकते क्योकि उनका आजन्म 
अविवाहित रहने का अवसर ही नदीं आता । विवाह पर विवाह 
करते चे जाते है । मेरा यह मतलब नहीं है कि सियो भी मन 
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माना विवाह करती जार्यै पर यह अवश्य है कि पुरुष भी मनमाना 
विवाह न करते पाये । मातारं" यह्‌ निश्चय करलं कि वे श्रपनी 
पुत्री का विवाह किसी एेसे पुरुष के साथ न करेगी जिसका बास्य 
काल मेया कभी विवाह दो चुका है; पर उसको खी मर गह है- 
तोक ही दिनों में पुरुषों का भी एक एेसा गिरोह बन जायगा 
जिसका जीवन उसी प्रकार अशान्तिमिय होगा जेसा विधवा 
बालिकाओं का । तब जाकर कीं विधवाच्मां का करुण ऋन्दन्‌ 
पुरुषों का सनाई पड़ेगा आर सुधार ने मे कुड भी देर न लगेगी । 

इसी प्रकार स्त्री-समाज मे जितने भी दोष है, सब की जननी 
स्ियाँदीदै चौरवेद्ी उनका दूर मभी कर सकती ह! हमारी 
वहने यदि जराभी चार्हेगी तो इसी से बहुत कुलं समभ 
सकती है- | 

^ (तातस्य क्रूपोऽयमिति न्न वाणा 
चार जलं कापुरुषा पिवन्ति" 

की भोति छकीर के फएकीर बने रहना ठीक नदी है । सब काल 
मे एक ही नियम गू नदीं हो सकते । देश सौर समय का दे 
कर आचरण करने में ही अपनी भलाई है । 


भविष्य की माताओं से 

म्नात बनने के लिये प्रायः सभी स्त्रियो लालायित रहती दै । 
परन्तु उनमें से अधिकारा यह भी नदीं जानती कि एेसा करके वे 
'माता' जैसे परम पवित्र ओर परम पूञ्य शब्द का कितना कलङ्कित 
करती है । प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार मे आता है, अपने साथ 
एक ठेसा दिव्य प्रकाश ठे आता है जिसके यारा समस्त संसार 
का अन्धकार दूर किया जा सकता है । परन्तु जव मनुष्य गभ मे 
प्हटु॑वता है तभी से माता का व्यक्तित्व इस प्रकाश का चारो तरफ़ 
से मूदलेताहै । यदी कारणहैकि पैदा होने पर शिशु अपने 
असली स्वरूप में नही, अपनी माता के अन्तःकरण का प्रतिचिम्ब 
ल्येकर संसार के सामने उपस्थित होता है । माता का अन्तःकरण 
जितना ही कट्ुषित होता दै उतनी ही कालिमा वह्‌ पुत्र संसार 
के अंधकार-भरएडार मे ओर भरेगा । माताका कटुषित्त व्यक्ति 
उसके दिव्य प्रकार का उसी प्रकार मस लेगाजेसे चन्द्रमा का 
राहू प्रस लेता है! इसके विरुद्ध माता का अन्तःकरण जितना दी 
साफ़ होगा उतनी ही मात्रा मे बालक का दिव्य प्रकाराउसके शरीर 
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मन ओर बचन से प्रस्फ़टित होगा । यदि माता का अन्तःकरण 
निमल शीशे के समान स्वच्छं हुखा तो यह दिव्याखोक संसार के 
उसा प्रकार चकाचध क्र देगा जिस प्रकार स्वच्छं शीशे फे 
आवरण से गख या विजली की रोशनी या वादल्-विहीन निसल 
नभसे पणं शरि । अच्छी तरह समभने के लिये हम आपके 
सामने लालटेन का उदाहरण रक्खेगे । आप ने देखा होगा जितना 
ही शीशा साफ़ रहता है उतनी दही सन्दर रोशनी लालटेन से 
निकलती है । माता का व्यक्तित्व यदी शशा है ओौर बालक का 
व्यक्तित्व अन्दर जलती हुड बत्ती । अव आप सममः गये होगे कि 
वालक का विकास माता पर कितना आश्रित है । 

संसार में टे, लगड, अन्धे, काने, अपाहिज इत्यादि अङ्ग. 
भद्ध या अस्वस्थ बालकों के पैदा होने का कारण केर दैवी प्रकोप 
नदीं है । जेसा माता का स्वास्थ्य होगा उसी के अनुसार बालकों ॐ 
शरीर की भी रचना होगी । माताका स्वास्थ्य बालक फे शरीर 
पर तो अपना प्रभाव डालतादीदै माताका मनमी बालक का 
ही मन हो जाता है । यदि कदं बालक चोर, बदमाश, टुच्चा, या 
लफङ्घा दै तो इसके लिये वह उतना अपराधी नहं है जितनी 
उसकी माता । अवगुण अथवा अयोग्यता के कारण जो दंड 
बालक का मिलता है वही यदि माता का मिलने ख्गे तो शायद 
अधिकांश माता ठेसी अयोग्य संतान पैदा करने का साहस 
न करे । 

एक समय का चिक्र है ; एक बालक अपनी माता के वुरी 
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तरह से पीट रहा था । माँ ने कहा-- “बेटे ! क्या तुमे सेने इसी 
लिये पैदा किया था १" पुत्र ने क्रोध के साथ उत्तर दिया--श्ँ। 
मुमेः तो नदीं माम होता कि मेरे पेदा होने का तुम्हारे हदय में 
इसके सिवाय केर ओर उदेश रहा दो ।” माँ ने गिड्गिडाकर 
 कहा--“्ना ना बेटे! लात श्र धूसे खाने के लिये मातार्पँ 
प्रसव पीड़ा नहीं सहतीं 1” बालक ने कदा-“यअच्छा तो वतायो 
कि तुमने मुभे किस लिये पेदा किया था! माता वड़े गुस्सेमें 
थी । उसने कहा--“भेवकूफ ! तू जबरदस्ती हो पड़ा । जिस समय 
तू पेदाहूच्ाथा उस समय मेरे दिलमें पुत्र की लालसादही 
न थी 1? 


आज कल --यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो अधिकांश 
माता एेसी ही है । कदाचित्‌ उनके आमोद-ग्रमोद के सहन न 
कर्‌ सकने के कारण उसमें खलल डालने के लिये प्रकृति पुत्र महा- 
शय के उत्पन्न कर देती है । ठेसे पुतं की उत्पत्ति का उदेश्य ही 
क्याहो सकता? लदरों के थयेडे खाते हुए सरोबर मेँ पड़ 
तिनके के समानवे किसी न किसी घाट लग हयी जाते है । अपनी 
जीवन नोका खेने मौर उसका किसी निश्चित लक्ष्य की ओर ज 
जाने के लिये उनम शक्ति नहीं रहती । रहे कँ से ? माता स्वयं 
ेसी शत्यां के विषय में कु नदीं जानती । 


बन्ध्या होना अयोग्य संतान उत्पन्न करने से कई गुना अच्छा 
= कभ त्‌ ९६ 
दे । अयोग्य सन्तान उत्पन्न करके परमात्मा के सुन्दर संसार 
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का दूषित करना णसा पापदहै जो प्राण देकर प्रायश्चित्त 
करने से भी नहीं मिट सकता । आजकल संसार में जितनी भी 
खरावियाँ है, सब का कारण यही है कि उसमें एेसे कितने ही 
प्राणी आ गये ह जो इस संसार में रहने के सर्वथा अयोग्य है । 
अर जब तक संसार मेँ ेसे अयेाग्य प्राणी रहेगे या आते रहेगे, 
संसार का सुधार होना असम्भव है । | 

जव कें मनुष्य यह कहता है कि माता स्नेह की मूति है, 
वह्‌ पुत्र को अपने प्राणों सेभी बद्कर मानती है तो उसकी 
नासममी पर सुमे बड़ा दुःखहोतारहै। मेरे पड़ास मे एकस 
रहती है उसे बहुत दिनों से श्वेतछुष्ट की बीमारी है! एक बार 
उसके एक लडकी पैदा हहं र वह भी उसी बीमारी क शिकार 
हो गईं । इस बात का उस माताका वड़ा दुःख है। इतना होते 
हुए भी बह एक पुत्र के लिये लालायित है । वह यह जानती है कि 
पुत्र भी श्वेतकु का शिकार हो जायगा । फिर भी वह इसके 
लिये चिन्तित है । क्या यदी मातृ-स्नेह है ? यदि पुच् संसार में 
आकर रोगी हो जायगा ओर नाना प्रकार के दुःख रौर अपमान 
सदेगा तो उसका न आना ही अच्छा है। सच्चा मातृप्रेम पुत्र 
का संसार में दुःख ओर पीडा सहने के लिये नहीं बुला सकता । 
जिस प्रकार मनुष्य मे सञ्याधिकार की अभिलाषा चाहे वह उसके 
योग्य हो या नदी, स्वाभाविक है, उसी प्रकार माता वनने की इच्छा 
भीखीकाएक साधारण स्वभाव दहै । इस स्वभाव को सुधारना 
चाहिये; क्योकि यह्‌ अनुचित है । केवल पुत्र उत्पन्न कर देनेसे ही 
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कड खी माता नदीं दहो सकती । मातातो वही दै जो पुत्र का 
मनुष्य अर मनुष्य का देवता बना द । 

लोग कहते है, माता अपने पुत्र का क्या नहीदे सकती मेँ 
इससे सहमत नही दहर । मे तों यही करहुगा कि माता पुत्र का क्या 
नहीं अपहरण कर सकती ? पुत्र एक इदवरीय रत्न है ओर उसमे 
खमभी ईश्वरीय गण मोजूद है । अयोग्य माता पुत्र में इन गुणों 
करा विकास नहीं होने देती । क्या यद्‌ अपहरण नदी है ? यागियाों 
कामत है कि जो जीव जन्म लेता है ओर मरता.दै वह्‌ आजाद्‌ 
नहीं है । इस मत के अनुसार तो जन्म देते ही मातापुत्र या 
कन्या की सारी आजादी दीन लेती है। बह एक जीव को, जो 
किसी दिव्यलोक मे विचरण करता रहा दोगा, बुलाकर गरललोक में 
्ेद्‌ कर देती है । आजादी का यह्‌ अपहरण भी तम्य हो सकता 
है यदि माता पुत्रका इस योग्य बना द कि वह्‌ इस जन्मके 
पश्चात्‌ सदैव के लिये मोक्त प्राप्र कर ले। परन्तु इसका ध्यान 
कितनी मातार्पँ रखती हैँ १ ऊपर से एहसान लादती है- “तुमको 
नो मास उदर में रक्ला ! तुम्हारा मल-मूत्र साफ करिया, तुमका 
पाल-पोसकर बडा किया । खूब |! क्या उदरमं स्क्छा?जों 
मातार्पैँ रेखा कहती है, मेरी समम में उनसे बदृकर स्वां 
इस ससार मे अर काई नहीं है; क्योंकि एेसा कहकर वे पुत्र को 
ठेसे बन्धने में फसा देती है जिससे उसका निकलना कठिन हो 
जाता है । मुम एक वकील की बात याद्‌ है । वत्त॑मान असहयोग 
आन्दोलन में वे अयन्त इच्छा रखते हुए भी माग नले सके, 
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क्योकि वकालत छोड़ने पर वृदी माता का मलाहं का प्रबन्ध न 
लो सकेगा शौर पुत्र के पकड़ जाने पर वह किसका मुंह देख कर 
अपना बत्तीसवां दत उखाडगी ? एेसी मातार्णँ पुत्रों के मागे में रोडे 
अटकाने के सिवाय अरर क्या सहायता कर सकती है ! यहाँ एक 
दशं माता का उदाहरण भीं दे देना अनुचित न होगा । 

जब रूस ओर जापान में युद्धलिडा था तो एक विधवा 
जापानी महिला जिसके नौ पुत्र युद्ध मेँ मारे गये थे, दसवें के युद्ध 
की तैयारी करते देख सो पड़ी ! जव पुत्रने रोने का कारण पूछा 
तो मने कदा-“भमे इसलिये सो रदी कि मेरे दो-चार पत्र 
स्मरन हए जिन्हें मातृमूभिके हित प्राण देने के लिएतेरे 
पश्चात्‌ युद्ध चेत्र की आर रवाना करती । यथाथ में ठेसी ही 
मातां के बल पर देश ओर जाति का कल्याण निभर है| 

माता का उत्तरदायित्व आसान नदीं है । आदश माता बनने 
के लिये तपस्या की आवश्यकता है । तपस्या से जव शरीर ओर 
मन दोनें विकाररहित हो जाते है तब जा पुत्र उत्पन्न दहोताहै, 
वही मनुष्य है । उसी मनुष्य के उत्पन्न करनेवाली सरी को माता 
कहते है ओौर भारत का उद्धार एेसी दी माताच्मों के हाथमे है] 





साहित्य-मन्दिर, दारागंज प्रयाग की पुस्त 


[ लेखक--“तिमूर्ति” अर्थात्‌ पं० भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी, 
श्री “वस्सा? तथा बाबु शम्भूदयाल जी 
सकसेना, साहित्यरलर || 


व तक णेसा खुन्दर ओर सरस उपन्यास शआ्ापने शायद 
ही पदी दहो । देखिए, इसके विषय मे पच-पिकाश्मो तथा 
विद्धानो की सम्मतिं कैसी अच्छी हे! हिन्दीमे अमी तक 
णेसी पशंसा किखी उपन्यास की नहीं इड ह । देखिये- 

माधुरी--यह उपन्यास खुःखान्त ह । लिखने का ढंग बड़ा 
ञ्नच्छा है! कहानी का विकास सरल श्रौर स्वाभाविक दै । 
पुस्तक पारम्भ करके यही जी चाहता है कि समाप्त करके 
ही इसे बन्द्‌ करे । 

महार्थी-तीन-तीन सादहिद्य-वीरो का मिलकर इस प्रकार 
के सरस शरोर सामाजिक क्रान्तिकारी उपान्यास का ल्िखने 
का प्रयत्न हिन्दी-साहिलय के लिए गौरव का विषय हे । 

प्रताप--च्च्छा लिखा गया है । मुभे बहुत पसन्द श्राया । 
मै ललित साहित्य-प्रेमियो सरे ्रचुयोध करता रह किवेइसे पदे 
शरोर श्मानन्दान्वित हयो । 

आ्यमितच्र-मीटी चुटकी मे मौलिकता है, नवीनता है 
प्नोर साथ दही इसमे विशेषता इस बात कीरै कि यह तीन 
लेलक के सम्मिलित प्रयत का सुफल हे । कथानक शरपने ढंग 
का श्नूढा हे 1 भाषा सरस शओरौर सजीव है परेमचचां खुरुचि पूरं 
हे । सव प्रकार की खुन्दर रोर मौलिक कृति से हिन्दी-सादहिव्य- 
मन्दिर की शोभा बढाने के लिए उनका प्रयल्ल स्तुत्य हे । 

विश्वमिज्न--चरिज-चित्रण निर्ेष एवं उपदेशमय है) 
फेसे उपन्यासो से हिन्व्धै-साहित्य का गौरव बढ़ता एवं पाठको 
मे खरुचि का संचार होता है| 





म 

कमेवीर-- पुस्तक का 4 हे । यह उपन्यास 
नवीन चौर प्राचीन का अच्छा संयोग दिखाता हं। पुस्तककी 
माषा शर वणनदोली मार्सित श्रौर श्रंखललावद्धदे। पच्ोौका 
चरिज-चि्ररा स्वाभाविक श्रौर धारावाहिक रूपमे क्रिया 
गया हे | 

स्वदेश--खी -स्वातन््य तथा स्री -कर्तव्य क्ये प्राचीन रौर 
नवीन दशाश्रौ का निरूपण करते हुए लेखकोने आध्रुनिक समाज 
की मनेषवृत्ति का .खूब विश्लेषण क्रिया हे । मनारञ्जक, शित्ताप्रद्‌ 
शरोर सुरुचिपूरं है । त 

साहिव्याचाय्य परिडित पदूमसिंहजी शम्माो--कदहानी 
मनारञ्ञक ओर शित्ताप्रद है । वरेन मे धारावाहिकता है। भाषा 
खुन्दर शौर माव भव्य है । पुरूष-निरपेत्त पूणं स्री-स्वातन्व्य के 
के परवल पक्षपाती महापुरुष इसे पटृकर खासी वरतः हासिल 
कर सकते ह ! देविय भी श्रपने विचा का दिव्य वना 
सकती हेँ। 

खप्रसिद्ध कहानील्लेवक री खुद शेन- बहत बद्िया उपन्यास 

हे । लिखने की शैली श्रत्युत्तम है ओर पृूणेरूप से स्वाभाविक 
है 1 हिन्दी-संसारकेा इस समयपेसेही साहित्य की आव- 
श्यकता हे 

प्रसिद्ध गास्पिक श्री पं० विश्वसम्भरनाथ शम्मां कोशिक- 
उपन्यास का विषय च्छा हे । इससे उन सियो के अच्छा 
पाठ मिलता है जो बिना समवे श्रौर परिणाम पर विचार 
किये स्वतंत्रता भ्राप्त करने की इच्छुक रहती है । इस युग में 
जब कि प्रत्येक च्रद्ध शित्ित खी स्वत्र होने के लिए अधीर 
रहती हँ, यह उपन्यास अच्छा पथ-प्रदशंक दहो सकती है 

कागज, छपाई सफाई शरोर जिर्द बहुत खुन्दर, मूल्य १॥) 
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उपन्यास कैसा है, इस विषय मे देखिये विद्रानौ तथा प 
॥ की सम्पतिर्या-- 

साटित्याचाय्य प० चन्द्रेखरजो शादी 

“इस पुस्तक मे एक मघुर कल्पना के सहारे जो चित्र 
हमारे सामने खड़ा होता है, बह है सूज; उसे जीवन-सखूज मी 
कहा जा सकता है । विजय लल्लिता के प्राण बचाते है; पल्िख 
विज्ञय को बचाने के लिये कालापानी जातो है ओर ललिता 
फंखी पर चटूकर एलिस के छुडाती है । कितना ऊँचा यह 
प्रतिदान है ! यदी तो हम इस समय श्रपने समाज मे देखना 
चाहते हे । | 

म अपने मिच्र वाजपेयीजी की; इस खन्दर कल्पनाके लिर श्रौर 

उखको साङ्ञोपाङ्ग खीक उतारदेनेके लिप, प्रशंसा करता ह । 
यश्चस्वो कहानो-लेखक श्रोसुद्‌ शंन 

मुसकान नामी उपन्यास देखा; बहुत अच्छा हे । भाषा, 
भाव रोर चिचरख॒ तीनो प्रशंसनीय है । अच्छी कहानी का 
यह सव से वड़ा गुण है कि वह कहानी मालूमनदहो।!पेसा 
मालूम हो, जैसे कोई सच्ची धरना है, बनावर की गन्थभी 
न हो । इख पुस्तक मे यह वात पृश रूप से विद्यमान है । 

स्वटेश--हिन्दी मे वाजपेयीजी की भाषा की विशेषता 
है, वे निस्सन्देह शरत्‌ वन रे दँ । पुस्तकमे दौ नवयुवती 
प्रेममयी सखन्दरियो के जिख श्रादशै त्यागका वणेन है उस 
त्याग की महत्ताके बारेमं बहत पहले महात्मा पेरीङ्कीज्ञ 
ने कहा था-कोई चाहे जितने पाप करे किन्तु वह जव देश 
की स्वतन्बता केलिए अपने को समपैण कर देता है तव 
उखके खव पापो का तुरन्त प्रत्तालन हो जाता है । जानमेया 
अनजान मे बाजपेयीजी ने भी इसी सिद्धान्त को सिद्ध कर 
दिया है । रोर सिद्ध कर दिया है बहुत खुन्दर ढंग से। कु 


लोगो का कहना है कि इस दष से यह पुस्तक उन सव पुस्तकों 
से अच्छी हुदै दै जो श्रव तक बाजपेयीजी ने लिस्वी है । 

भारल-- यदपि इस पुस्तक का कथानक कचल एक 
मधुर कल्पना के श्राधार परदही बांधा गयादहै, पर भाषां 
इतनी खजीवत, इतना श्रोज श्रौर इतनी मौलिकता है कि 
पट्नेवाला इसे ऋ्ट्यनिक्‌ घटना स्वीकार करनेको तैयार 
नहीं होगा । कथानक खुन्दर शुद्ध प्रेम का प्रतिदान पवं शुद्ध 
पविच्र चरि का चित्र बडी दही सज्पीदतः से खीचा गयाहे। 
सन्दर शरोर हदयग्राह्यी द्य दिखलाकरः वाजयेखीजी ने 
समाज के सामने एक उचा श्रादशै स्ख दियादहे। 

स्ायमिच- एक शब्द मे पुस्तक युवक-कामना से 
लवालब भरा प्याला हे । एेसी खुन्दर पुस्तक उपन्यास-जगत्‌ 
मे अपना निजी स्थान रखती है । 

विज्ञान---ध्रीवाजपेयी जी की ख॒न्दर-खन्दर खोरी 
छोरी गर्पो से सादिव्जगत्‌ परिचित हे । उनके इस उप- 
न्यास को पटृने से शरत्‌ बावू के वंगाली उपन्यासो की याद्‌ 
श्राजाती दहै । भाषा श्राडम्वर शून्य शौर स्वस्थ है । जिस 
प्रकार प्रेमचन्दजी अपने बड़-वद्धे उपन्यासो श्रौर बड्यी-वड्ी 
गल्पो के कारण सादहित्यमं मर रहेगे। उसरी प्रकार वाजपेयी 
जी भी दछोस-दोशी गल्पो तथा उपन्यासा को लिखक्तर श्रपना 
नाम अवश्य चिरस्थायी कर जार्यने । 

कमेवीर-- लेलक ने ललिता का चरित इतना उज्ज्वल 
खीचा दे कि यही प्रतीत ह्यने लगता है कि मुसकान मे नायक 
नहीं नायिका है । भाव, भाषा ओर चरिच-चिदरणक्यी दि 
से उपन्यास उच्ृष्ट श्रेणी कातोहै ही, परन्तु राष्ट्रीयता 
की सामयिक छाप लिये इए होनेके कार्ण वहश्रौरभी 
श्राकषेक वन गया है । मूल्य सजिद प्रति का १) 


पता--साहित्य-मदिर, दारागञ्न, प्रयाग । 


परिडित भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी-ज्िखित 
[8 श 
एक हलचल मचनेवाला, सवेथा सौटिक 
सामाजिक उपन्यास 


दस उपन्यास म बिह्युडे हण दो हृदयो-पत्ति-पत्नी-फे 
छन्तर्हन्द का रेखा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 
क ही पन्ने पट्कर करूणा, कुतूहल शौर विस्मय के भावो में 
पेसे श्मोत-प्रोत ह्या जा्यंगे कि हिर कया मजाल कि इसका ` 
खन्तिम पृष्ठ तक पदर विना किसी पत्ते की खड़खड्ाहट तक 
सन सकं ! 

अरशित्तित पिता की अदुरदशिता, पुर की मौन व्यथा, 
प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, पतिका 
प्रथम पत्नी के लिए तडपना श्रौर द्वितीय पत्नी के श्राघात 
न पर्हुचाते हए, उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त मे 
घ्ररनाश्र के जाल सतीनो का एकचित होना मौर द्वितीय 
पत्नी के द्वा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नीका 
प्रकट होना-ये सव रश्य णेस मनोमोहक है, मानो ज्ेखक ने 
जाद्‌ की कृलम सरे लिखे हो !! 

लेखक कानी शौर उपन्यास लिखने मे वैसे मी लबन्ध- 
प्रति दहै, पर इस उपन्यास के क्लिखने मे तो उन्होने सचमुच 
कमाल किया है । शरत्‌ वाव के उपन्यासोमे जो मोहक 
कषण है शरीर मेरी कुरेली के उपन्यासो मे जौ तपन, 
चह सव आपको इसकी पृष्ठ-प्यालियो मे स्वे ही लुलकता 
इख मिलेगा!!! 

कागृज॒ बह़्िया, चुपाई लाज्वाव, सूर्य र} 
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पम की चुटकियों से हृदय को गुदगुदानेवाला 


सामाजिक उपन्यास 


र 


[ लेखक-पणिडत भगवतीग्रसाद्‌ वाजपेयी | 





कानपुर का प्रतापी श्रतापः अपनी लम्बी खमालोचना 
मे लिलता है 


“पुस्तक पक मौलिक सामाजिक उपन्यास हे । कहानी, 
लेखक की रैली, भाषा, चरिज्-चित्रण तथा भाव इतना खुन्दर, 
प्रिय, साहिद्िक श्रौर मनोहर कि पाठक माने भावो के 
उद्यानमें विचररहेरै  भाषाकीदष्टिसरे एक वार हम फिर 
कहते है कि पुस्तक बहुत साहित्यिक ओर ममेस्पशिनी हे ॥ 

अपनी आलोचनात्मक भूमिका मे श्रीप्रेमचन्द्जी लिखते है- 

मगवतीप्रसादजी ने हिन्द्ी-संसार को यह्‌ बहुत अच्छी 

वस्तुमेरकी हे । इसमे वासना ओर कतव्य का न्तद्वन 
देखकर आप दङ्‌ हो जार्येगे । 

छगरेज्ञी ठग की पकती जिल्द, खनदला नाम, सन्दर 
आवरण, रेशमी वुकमाकं, छपाई शुद्ध-खुन्दर, सरट्य २) रुपया । 


५१. 1} 
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